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किताब को पढने से पहले ह 
ड्स किताब को स्व्ैन कएने वाले 
ओऔर ड्स काम मे हिस्‍्थशा लेने वालो व्ठे हक में 


दुआ फएमाएं 





अल्लाह अज्जवजल हमाए तमाम 
स्णीश व क़बीश शुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये 
ओर ईमान प९ ड्स्तेकामत अता फ़शमाये! 
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बिस्मिल्लाहिरहगानिरहीम 


हफ आगाज 

हुजूर नबी करीम सलल्‍लललाहु, तआला अलै हि 

वसललम की जात सतूदा सिफात से जिस को निरबत का 
शर्फ हासिल हो जाये वह खुदा का मकबूल व महुबूब 
बन्दा हो जाया करता है। खुलफा-ए-राशिदीन, 
अस्हाब-ए-रसूल और अहले बैत-ए-अतहार माहताबे 
नवुव्वत व रिसालत के फैले हुये मुख़्तलिफ माह व अंजुम 

हैं। इसी तरह उन मुकृद्दस व मुतबर्रक हस्तियों से जिन 

का शबता मरबूत हो गया,वह भी पाक व मकुबूल हो गये | 
इस रूहानियत की दुनिया में कोई अब्दाल के मर्तबाए 
आला से मुशर्रफ हुआ तो कोई मनसब गौसिया जलीला 

पर फाइज हुआ,इन अहलुल्लाह की शाने अरफुअ देखिये 

कि चोर बन कर आया, कुतुब बन कर वापस गया। जिन 
असहाबे उम्मत ने उन अस्लाफु व अख़लाफ की गुलामी 

से फैज हासिल किया, वह वलीए कामिल, साहिबे कश्फो 

व करांमत बुजुर्ग और आरिफ बिल्लाह वन गये। 
जा निजामे कुदरत के तेहत यह बात जाहिर व बाहिर 
५ ; _ है कि खुदा का वली वक्‍त का बादशाह और मुतस्तर्रिफ 
क्‍ . . हकिमे वक्‍त होता है,जिस की जाहिरी कैफियत यह होती 
| है कि हाथ बज़ाहिर तंग और ख़ाली नजर आता है। मगर 
| बेशुमार नेअमते खुदावन्दी से पुर होता है। जिस्म नहीफ 
व नातवाँ लगता है मगर उस से मशहूर जमाना पहलवान 
द . और बुलन्द व बाला पहाड़ लजी बर अन्दाम नजर आते 
_. हैं। यह दरवेशाना जिन्दगी बसर करने वाले ख़ुद चटाई 
___ पर फरोकश होते हैं,मगर दुनियवी तख़्त व ताज के | द 








'दशाह और वजराए आज़म उन के कदमों पर सरनिगूँ 
हैं। उन की अंगुश्त मुबारक के हलके से इशारे पर क्‍ 
जमीन पर चर्ख क॒ृहन साल आफताब व माहताब 
॥ दरखि्शिन्दा सितारे की तरह रक़्स करते नज़र आते हैं। 
न की निगाहें अगर एक तरफ जमीन के आख़िरी हिस्से 
'तहतुस्सरा की गंहराइयों तक पहुँचती हैं,तो दूसरी तरफ 
अर्शे बरीं की बेपनाह वुस्अतों को छूती नज़र आती हैं। 
इन औलियाए किराम के मुबारक -लबों पर कुदरते 
ख़ुदावन्दी का कलाम होता है। इन महबूबाने बारगाहे 
 इलाही की: क॒व्वते समअ व बसर के लिए मशरिक व 
. मग्रिब और शुमाल व जुनूब के तमाम हिजाबात,मसाफात 
| की दूरी,मख़लूके ख़ुदा की बेशुमार आबादी,हैवानात व 
 नबातात और जंगलात के तनावर दरख्त मानेअ नहीं होते 
_ हैं। और मुक्रिबाने बारगाहे रब्बुलइज़्ज़त के कुदूम हुक्मे 
| इलाही के पाबन्द हुआ करते हैं,हर हर कदम हर लमहा 
हर लहजा मरजीए इलाही व मनशाये खुदावन्दी के ताबेअ 
होते हैं। उन का कल्ब व सीना जलूमे इलाही का ख़ज़ाना 
होता हैजो दिलों के हालात व ख़तुरात पर काबू रखते 
हैं.मख्॒लूकात के अज़्म व इरादों को ख़ूब पहचान लेते हैं। 
अल्लाह तबारक व तआला ने उन ही खासाने 
ख़ुदा व मकबूलाने बारगाह की तरह मेरे पीर व मुरशिद 
रहबरे शरीअत व तरीकृत आरिफ बिल्लाह जानशनीए 
हुज़ूर मुफ्ती आजम हइज़रते ताजुश्शरीआ अल्लामा मुफ्ती 
2 5 मम प कारी अलहाज मुहम्मद अख्तर रजा क्‌ दरी 
अज हरी दामतबरकातुहुमुलआलिया को मुन्तरक्षब 
फरमाया,और उन्हे अपना महबूब व मकुबूल बन्दा बनाया 
और यह सब सदका व तुफुैल है हुज़ूर नबी करीम अहमदे 
| मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि | 















विन जा. 
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वसल्लम का,जिन की निगाह लुत्फ व ऐनायत और फज़ल 
व करम ने मुरशिदे गिरामी के अन्वार व तजल्लिया को 
आलमे इस्लाम के चप्पे चप्पे और गोशे गोशे में रौशन व 
मुनव्वर 4 इशरीओआ कर रखा है। अल्लाह तआला ने हजरत 
जुश्शरीआ को अपने घर बातुल्लाह(मक्का मुअज्जमा) में 
बुलाया,नमाजे पढ़ने की सआदत बख्शी,गुस्ल काबा मैं 
शिरकत और अंबियाए किराम व रसूलाने ऐजाम के 

तबर्रुकात की जियारत से मुशर्रफ कराया। 
-> 5 06 (४ » 3,०24. ६2: «9-0 3५5८ ०9 /०५ 
हजरत मुरशिदे गिरामी से तिशनिगाने रूहानियत 
सैराब होते हैं। इक्तिसाबे फैज़ हासिल करने वालों का 
हुजूम होता है। गुर्ज़ यह कि मुर्शिदे गिरामी हज़रत 
ताजुश्शरीआ के आस्ताना-ए-करम से दोनों जहान के 

खजाने मिल सकते हैं। 
ख़ासाने खुदा,खुदा न बाशद 
लेकिन अज खुदा जुदा न बाशद 

सगे दर आस्तानाए आलिया रजविया 
अहकर मुहम्मद शहाबुद्दीन रज्‌वी गुफिरा लहु 
22 नवम्बर 205 ई 4437 हिजरी 
सरपरस्त: मदरसा गौसिया रज़ाउलडलूम मौजा शैदापुर 
पोस्ट कैसरगंज, जिला बहराइच शरीफ 
कौमी जनरल सिक्रेट्री-आल इन्डिया जमाअते रज़ाए 
। मुस्तफा, बरेली शरीफ 
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तक्‌वीम 
अजःमुहक्कि अस्र हज़रत अल्लामा मुफ़्ती सय्यद शाहिद 
अली रजवी मुहृद्दिस रामपुरी | 


- हज़रत ताजुश्शरीआ की जात अतिया खुदावन्दी 
ऐसी मीनारा नूर हस्तियाँ अल्लाह तआला के करम का. 
मजहर होती हैं। | छः 

फकीहे इस्लाम हज़रत अल्लामा मुहम्मद इस्माईल 
रजा खाँ मारूफ बिही ताजुश्शरीआ मुफ़्ती मुहम्मद अख़तर 
रजा खाँ नसबन बड़हेच पठान,मसलकन सुन्‍नी हनफी, 
मशरबन कादरी बरकाती,मौलदन व मसकनन बरेलवी, 
ः मनजरी,और तकमीलन अजहरी हैं। 

चौदहवी सदी. हिजरी के निसफे आखिर, बीसवीं 
सदी ईसवी के निस्फे अव्वल में गैर मुन्कृसिम हिन्दुस्तान 
और रूहेलखण्ड के मरकजे इल्म व इरफान,मख़जने फैज़ 
व बरकत,ममबए जूद व सखा,मअदने नूर व निकहत _ 
बरेली शरीफ में आलमे अरवाह से आलम अजसाम में 
जलवा गर हुये। आप के वालिद माजिद मुफुस्सिरे आजम 
अल्लामा मुहम्दद इब्राहीम रजा <ख़ाँ कादरी (मुतवफ्फी | 
4385 हिजरी 4965 ई) जद्‌्दे अमजद हुज्जतुल इस्लाम 
मुफ्ती मुहम्मद हामिद रज़ा ख़ाँ कादरी (मुतवफ़्फी 4362. 
हिजरी 4943 ई) नाना जान मुफ़्ती-ए--आजम अल्लामा 
मुफ्ती मुहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ाँ कादरी (मुतवफ़्फी १402 
हिजरी 498]ई) और परदादा कुृतुब इरशाद आला हज़रत 
इमाम अहमद रजा ख़ाँ कादरी फाजिले बरेलवी (मुतवफ्फी 
4340 हिजरी 4924 ई) अपने अहद के मुमताज़ उलमा व 
फ्कहां रासेखजीन फिलइल्म और मरजअ सूफोयाओ 
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क्वामीलीन में शुमार किये जाते है। 
आप की विलादत के वक्‍त जददे आला इमाम 
अहमद रजा खस्ताँ कादरी फाजिले बरेलवी और जदूदे 
अमजद हज़रत वि हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती मुहम्मद हामिद 
र॒जा कादरी विसाल फरमा चुके थे। वालिद माजिद 
मुफस्सिरे आजम अल्लामा इब्राहीम रज़ा ख़ाँ कादरी की 
उमर का 3 वाँ साल था जिन की“दर्स व तदरीस”का 
चढ़ता सूरज पूरे शबाब पर था। दूर,दूर से तिशनिगाने 
इल्म व फज़्ल परवाना वार हाजिर हो कर“ दर्से मुफुस्सिरे 
आजम” में शरीक हो रहे थे। नाना जान हज़रत मुफ्तीए 
आजम अल्लामा मुहम्मद मुस्तफा रज़ा ख्राँ कादरी जो 
अपने वक्‍त के फर्द फरीद,उलूमे नकलिया के ताजदार, 
उलूमे अकलिया के ग॒व्वास मैदाने फुकाहत के शहसवार 
और मैदाने सियासत के अलमबरदार थे। अरब व 
अजम में उन की धूम थी,सारे जहान में उन का चची था, 
इल्म व इरफान के बहर नापैदा किनार थेजिन की न 
जाने कितनी मौजें थीं,वह एक कार खाना थे,जहाँ पुरजे 
नहीं ढलते थे,शख्सियत साजी होती थी। उस रौशन और 
शख्सियत साज माहौल में हज़रत ताजुश्शरीआ का अहद 
तिफूली शुरू हुआ। हज़रत ताजुश्शरीआ को पीरे भजाज 
सैय्यदुल उलमा हज़रत अल्लमा सय्यद शाह आले 
मुस्तफा कादरी 'बरकाती मारहरवी व ज़ुबदतुस्सादात 
अहसनुलउलमा हज़रत अल्लामा सय्यद हैदर हसन 
कादरी बरकाती नूरी मारहरवी(मुतवफ़्फी सन 4995 ई) 
और बुरहाने मिललत हज़रत मुफ्ती बुरहानुल हक 
जबलपुरी का ईकान और नामवर नाना जान हज़रत मुफ्ती 
.. आजम का शोहरए आफाक्‌ ईमान मयस्सर आया। होश 
. की आँखें खुलीं तों हर तरफ कुरआन व सुनन्‍नत की 
... हक्‍्मरानी नजर आई रानी नजर आई,.फिक्हे हनफी का सिक्‍का बजते हनफी का सिक्‍का बजते 





वीक अमन... 
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देखा.दीन मतीन और अजमते रसूल की हिमायत अल्लाह . 
और उस के रसूल के दुशमनों की अदावत में अपने नाना _ 
जान और वालिद-ए-माजिद को यकताए रोजगार पाया। 

हजरत ताजुश्शरीआ मदजिल्लाहु ने अपने वालिदैन 
करीमैन, जामिआ रज॒विया"'मन्जरे इस्लाम" और 
जामिअतुलअजहर'"'काहिरा(मिस्र)में मुख्तलिफ असातिजा 
किराम से तालीम व तरबियत पाई और सनद व दस्तार 
से सरफ्राज़ हुये। आप 4963 ई में जामेअ अजहर मिस्र 
तशरीफ ले गये,वहाँ आप ने शोअबा”कुल्लिया 
उसूलुददीन” में दाखिला लिया और माहिर असातिजा 
 किराम से फन्‍ने तफ्सीर व हदीस में तालीम व तरबियत 
पाई। जामेअ अजहर मिस्र के”शोअबाए कुल्लिया 
उसूलुद्दीन “का सालाना इम्तिहान अगर्चे तहरीरी होता 
था मगर मालूमात आम्मा(जनरल नालेज)का इम्तिहान 
तकरीरी होता था। चुनांचि जामिआ के सालाना इम्तिहान 
के मौके पर जब जानशीने मुफ़्तीए आजम मौलाना मुहम्मद 
अख्तर रज़ा ख़ाँ बरेलंवी का इम्तिहान हुआ तो मुम्तहिन 
ने आप की जमाअत के तलबा से इल्मे कलाम के चन्द 
सवालात किए,पूरी जमाअत में से कोई एक भी तालिबे 
इल्म मुम्तहिन के सवालात के सहीह जवाबात न दे 
सका। मुम्तहिन ने रूये सुख़्नब आप की तरफ करते हुये 
सवालात को दुहराया, जानशीने मुफ़्तीए आजम ने उन 
सवालात का ऐसा शाफी व काफी जवाब दिया कि. 
: तअज्जुब की निगाह से देखते हुये कहने लगे 








आप तो हदीस व उसूले हदीस पढ़ते हैं। इल्मे 
कलाम में कैसे जवाब दे दिया, आप ने इल्मे कलाम कहाँ 
पढ़ा ? 


आप ने जवाब में फरमाया कि : 





| .५०-.....५- ५ प+-+म सन 
'मैं ने दारूल उलूम मन्जरे इस्लाम बरेली शरीफ में 
इब्तेदाई किताबें इल्मे कलाम की पढ़ी .थीं और मुझे 
मुताला का बहुत शौक था जिस की वजह से मैंने आप 
के सवालात के जवाब दे दिए। अगर इस से भी मुश्किल 
सवाल होता तो भी मैं सही जवाब देता। 
आप के जवाब से मसरूर हो कर मुम्तहिन जामिआ 
ने आप को जमाअत में पहला मकाम और पहली पोजीशन 
दी। आप ने 4964 ई में जामिआ अजहर को टॉप किया। 
उस वक्‍त ममलुकते जमहूरिया मिस्र के सदर जमाल 
अब्दुन्नासिर के हाथों अवॉर्ड अता किया गया। इस 
इम्तिहान में नुमाया कामयाबी पर एडीटर माहनामा आला 
हजरत ने“कवाइफे आस्ताना रज॒विया'के उनवान से 
रिपोर्ट शाय की। 
नबीरए आला हजरत व हुज्जतुल इस्लाम 
अलैहिर्रहमा और हज़रत मुफ्स्सिरे आजम के फरजन्दे 
दिल बन्द मौलाना अख्तर रजा खाँ साहब ने अरबी में 


_ बी.ए.की सनदे फ्रागृत निहायत नुमाया और मुमताज 


हैसियत से हासिल की। मौलाना अख्तर रजा खाँ साहब 


. न सिर्फ जामिआ अजहर में बल्कि पूरे मिस्र में अव्वल 


नम्बरों से पास हुये। मौला तआला उन को इस से ज़्यादा 
बेश काम्याबी अता फरमाये और उन्हें ख़िदमात का अहल 


बनाये, वह सही मअना में आला हजरत इमाम अहले 
._ सुन्‍ननत के जानशीन कहे जायें ५५ ५) ६ 


(माहनामा आला हज़रत जमादिलउला 4385 हिजरी /सितम्बर 965 ई.) 
तीन साल बाद यानी 47 नवम्बर 4966 ई/4386 


। ः ६ हिजरी को बरेली शरीफ वापसी हुई। बरेली शरीफ में 






ब्र्त मुफ़्तीए आजम की सर परस्ती में तारीख्ी 
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हुआ। वापसी के बाद 967 ई में अपने मादर 
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का सिलसिला शुरू फरमाया। ऐसा महसूस होता है कि 
आज दर्स व तदरीस का तअल्लुक उन के जिस्म से नहीं 
बल्कि उन की रूह से जुड़ा हुआ है। दर्स व तदरीस उन 
की रूहानी गिज़ा है। ग्यारह साल बाद आप के बरादरे 
अकबर रैहान मिललत मौलाना मुहम्मद रैहान रजा खाँ 
कादरी ने“'मन्जरे इस्लाम'का सदर मुदर्रिस व 
शैखुलहदीस बना दिया। आप ने इस अज़ीम मनसब की 
जिम्मेदारियों को बहुस्न व ख़ूबी निभाते हुये तालीमी व 
तनन्‍जीमी ऐअतेबार से जामिआ रज॒विया”मन्जरे इस्लाम” 
की शोहरत व मकबूलियत में चार चाँद लगा दिए। 
मसरूफियतों का दाइरा रोज बरोज बढ़ता गया तो 
बाजाब्ता दर्स व तदरीस का मशगला मुस्तकिल जारी 
रखना मुम्किन नहीं रह सका, तब आप ने अपने दौलत 
ख़ाना“बैतुर्रजा”में मखसूस औकात में दर्स व तदरीस की 
महफिल सजाई। यहाँ दर्स व तदरीस का फैज़ ऐसा जारी 
हुआ कि उस हलकाए दर्स में शर्फे तिलमिज पाने के लिए 
तीन तीन जामिआत"'मन्जरे इस्लाम''“मजहरे इस्लाम”' 
और” जामिआ नूरिया” के तलबा की बड़ी तादाद जमा 
हो गई। इफ्तिताह बुख़ारी शरीफु व खत्मे बुख़ारी शरीफ 
तदरीस व तफुहीम की आला मन्जिल है। आप ने यह 
काम भी बहुत अहसन तरीका पर अन्जाम दिया। 
इफ्तिताह व इख्तिताम बुखारी का सिलसिला अहले 
सुननत के बड़े बड़े मदारिस व जामिआत में शुरू हुआ तो 
वसीअतर होता गया। दर्से बुख़ारी व दर्से तदरीस के वक्त 
ऐसा लगता है कि इमाम बुख़ारी व इमाम मुस्लिम की 
महफिलों को उन के जानशीन की हैसियत से संवार रहे 
हैं। अपने जददे आला आला हज़रत, जददे अमजद 
हुज्जतुल इस्लाम, नाना जान मुफ्तीए आजम,वालिद 
माजिद मुफस्सिरे आजम और अपने असातिजा में हजरत 
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बहरूल उलूम मुफ्ती सय्यद अफज़ल हुसैन रजवी की 
तालीमी व तदरीसी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। 

हजरत ताजुश्शरीआ अर्ख़ हाजिर के उन बर 
गुजीदा उलमाए दीन, मुफ्स्सिरीन व मुहृद्दिसीन,फुकृहा व 
मुतकल्लिमीन और मुफ्तियाने शरअ मतीन में मुमताज 
हैसियत के हामिल हैं जिन के वजूदे मसऊद से बे शुमार 
मख़लूक खुदा को हक शनासी और सदाकत शआरी की 
दौलते गिरों नुमाया नसीब हुई,जाती सीरत व किरदार में 
सफा आफताब की तरह दरख्शाँ,मुआशिरत व समाजी 
फ्‌लाह व बहबूद के लिए हमा वक्‍त मुज़तरब व कोशॉ। 
ऐसे बुज़ुगी व बरगुजीदा इस वक्त बहर पहलू जवाल 
पजीर मुआशिरे में नापैद होते जा रहे हँ,वक्‍्ती 
मसलिहत,जाती मफाहिमत और दुनियावी मन्फुअत ने दौरे 
जदीद को बहुत तौफीक बना दिया है। हर चहार जानिब 
नफ्सा नफ़्सी के आलम में इंसान इसलाह व फलाह के 
तस॒व्वुर से भी मायूस व ना उमीद होता जा रहा है 
जबकि मायूसी व नाउमीदी काफिरों का शेवा है यह 
मायूसी नक्काराए वक्‍त बन जाये अगर हज़रत 
ताजुश्शरीआ जैसी ताबेदार शख्सीयत इस तारीकी के 
माहौल में शमा रौशन की सूरत में मौजूद न हों। कहा 
जाता है कि ऐसी मीनारा नूर हस्तियाँ अल्लाह तआला के 
करम का मजहर होती हैं। इस उम्मते मुस्तफवी को 
इन्जाम व इकराम के तौर अता की जाती हैं। हज़रत 
ताजुश्शरीआ की जात बा बरकत अत्तियाए खुदावन्दी हैं 
हज़रत ताजुश्शरीआ उस वक़्त अपने मुकृद्दस मिशन के 
लिए मसरूफे जिहाद हुये जब हज़रत मुफ़्ती आज़म के 
विज्नाले पुर मलाल के बाद दुनिया बरेली को खाली 
समझने लगी थी,पैगामे हुकु॒ व सदाकृत के अलम बरदारों- 
पर बे यकीनी का कोहरा छा गया था। एक तरफ 
4-2३: क्‍ीवक 2:98: कक: चश5 ८02 +०- शििर: “अक४८८०मिक 5८: 9, कि. 
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दुश्मुनाने दीन,दूसरी तरफ हासिदीन अपने मिशन को आगे 
बढ़ाने क॑ लिए घात में लगे हुये गैदाने अमल में उतरने के 
लिए पर तोल रहे थे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत 
मौलाना अहमद रज़ा ख़ाँ फाजिल बरेलवी का फरमाने 
जीशान उस वक्त के माहौल की मनज़र कशी कर रहा था। 

इक तरफ आदाए दीं इक तरफ्‌ हैं हासिदीं 

बन्दा है तन्‍्हा शहा तुम पे करौड़ों दुरूद 
अशद ज़रूरत थी,हालात ना साजगार थे, 
। | मुखालिफत उरूज पर थी,हक की बात कहना मुश्किल हो 
. रहा था,आप ने जुरअते ईमानी और अख़लाकी कुब्वत से 
मुस्लेह हो कर इल्मे सदाकुत लहराया,दीन के दिफाअ 
और अज़मते मुस्तफा जाने रहमत सललल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्‍लम के तहफ़्फुज के लिए इस कदर सर 
फरोशी से मैदाने अमल में आये कि देखते ही देखते उन 
की बात को सुना जाने लगा,और उन के अफकार व 
ख्यालात दिलों में उतरने लगे। जां सोजी या जां सिपारी 
की यह वह रिवायत थी जिसे ताईदे इजदी हासिल थी, 
और जिस पर रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 

वसल्लम की करम गुस्तरयाँ साया फगन थीं। 
पन्द्रहवीं सदी हिजरी इक्‍कीसवी सदी ईसवी के 
निस्फे अव्वल में आस्माने इल्म व फज़्ल पर ऐसे छाये कि 
सहाब रहमत बन सावन भादों की तरह बरसे, इल्म व 
फुज़्ल को सूखी खेतियाँ सैराब हुईं। चमन लहलहाने 
लगे,तिशनिगाने इल्म व फज़्ल और साहिबाने तहकीक व 
तदकीक॒ ने इस सरे चशमाए फैज व करम से न सिर्फ 
अपनी इलल्‍मी प्यास बुझाई बल्कि वह भी इल्म व 
फज़्ल,त्कीक्‌ु व तदकीक्‌ के चमन लाला जार हुये,तरह 
_ तरह के खुश का और खुशबू वाले फूल खिले। क्या _ 
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विन 
गुलहाए रंगा रंग से है जीनते चमन 
ऐ ज़ौकु इस जहाँ को है जेब इख्तिलाफ से 
औ र॒ फिर यह हुआ कि वह सब अपनी अपनी 
ख़ुशबूओं से आलमे इस्लाम को महकाने लूगे। पूरी 
दुनियाए इस्लाम जिस से महक उठी। समन्दर की सीपों 
ने उस अब्रे निसयाँ से कीमती मोती चून लिए,तालाब व 
नदियाँ उसे बरसाती पानी समझ कर आप से बाहर हुई | 
बारिश में तालाब भी हो जाते हैं कम जरफ 
आप से-मंगर बाहर समन्दर नहीं होता 
बलन्द टीले अपनी ऊँचाई और फर्ज़ी बलन्दी पर 
नाजा और मगरूर रह कर खुश्क और बेफैज़ रहे,न सैराब 
हुये न सब्जा जार व लाला जार बने बल्कि सब्जा जार 
खेती और लाला जार चमन ऐनाद व हइसद और बादे 
समूम की लपटों से सूखने और मुरझाने लगे,न ही इल्‍्म व 
फज्ल और रहमत व अनवार की इस बारिश से कुछ 
जखीरा कर सके. जो वक्‍त पर काम आता। भगर इस 
माहौल में भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं। 
चमन के माली अगर बनालें चमन के मुवाफिकु शीआर अब भी 
चमन में आ सकती है पलट कर चमन की रूठी बहार अब भी 
लिहाजा इस में न किसी बैसाखी की ज़रूरत है,न 
लिफ्ट व क्रेन की,बस अख़लास व लिल्लाहियत और 
कौल व अमल में इत्तेहाद व यकसानियत की ज़रूरत है। 
मुअर्रिख़े बरेली शरीफ मेरे शागि्द रशीद,फ्रजन्द 
रूहानी मौलाना मुहम्मद शहाबुद्दीन रजवी जनरल 
सिक्रेट्री आल इन्डिया जमाअत रजाए मुस्तफा मुअल्लिफ 
“मुफ्तीए आजम और उन के ख़ुल्फा"और"“हयाते 
ताजुश्शरीआ”नौ जवान कलम कारों में ज़ूद नवेस,पुख्ता 
कलम और दो दर्जन से जाइद किताबों के मुसन्निफु व 
मुअल्लिफ हैं। मरकज़े इल्म व इरफान बरेली शरीफ के 


का. उन्मननमओ>-.. को ऋौोण-। 





लिमिशिनिम का, है --_न«>..>.--->--...न-त++-तनननमन-+-++3-+-+-+- 

मुआरिफ उन के माआख््ल्‍रज़ व मराज़े 
अहवाल व गरारिफ और उन मे गबिरीन ॥; हे 
और खान्दाने रजा के मशाहीर अकार्बिरि!। की सीरत ५ 
सवानेह पर गहरी नज* रखने वाले ष्म्ज शनास 
शख्सियत के मालिक हैं ।”हयाते ताजुश्शरीआ का के कबूले 
आम व खास के बाद' 'नवादिराते ताजुश्शरीआ पूषठ आब ३ 


ताब के साथ मन्जरे आम पर ला चुके हैं। फकीर नूरी 
ने “नवादिराते ताजुशरीआ''पर इक सरसरी नजर डाली 
यह किताब क्‍या है? ताजुश्शरीआ पर रीसर्च और पी एच 
डी करने वालों के लिए एक दस्तावेज,रौशन राह और 
बुनियादी माख़ज़ है। हज़रत ताजुश्शरीआ की शख्सीयत 
हश्ते पहलू हीरे की तरह है। जिस को हर किरन अपनी 
तरफ खींचती है। इस किताब से वह किरनें पूरी तरह 
नुमाया हैं। ख़ान्दाने रजा के जियालों की सवानेह व 
तज करे ,जाती,कौ मी,मिल्ली और मजहबी हालत पर 
मुश्तमिल एक तारीख़ी आइना है,जिसे देख कर और पढ़ 
कर रूह तड़प उठेगी और दिल मसरूर होगा। बाद हु 
मुसन्निफ के लिए दिल से दुआयें निकलेंगी। मौलाना 
मुहम्मद शहाबुददीन रजवी सलल्‍लमहु ने“”नवादिराते 
ताजुश्शरीआ” में जिन ख़ारदार वादियों से गुजर कर 
कीमती और नादिर मालूमात फराहम की हैं वह उन्ही का 
हिस्सा हैं। इस मवाद की फुराहमी में वह कब से लगे हुये 
: हैं.यह इसकी जमा व तरतीब की तारीख़ का पता किताब 
खुद देदेगी,बताने की ज़रूरत नहीं। यह किताब लाइके 
 तवज्जोह भी है और काबिले स॒द सताइश भी। 

किक मैं ने मौसूफ से ज़ोर देकर कहा है कि: माजी,हाल 
और मुस्तकबिल के लिहाज से कोई मुतजाद,मुतआरिज 
और मुतनाज़ा बात न आने पाये“नवादिराते ताजुश्शरीआ” 
_ बिल्कूल दस्तावेजी हैसियत की हामिल हो फिर भी अगर 
कोई कोरे बातिन इस में नक्स॒ तलाश करता है,तो उस 
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का हाल मक्‍्खी जैसा होगा कि जिसे अच्छी चीज नजर 
नहीं आती वह हमेशा गन्दगी पर बैठती है। 
मौलाना शहाबुद्दीन रज॒वी अब उर्स रजवी 
सफरुलमुज़फ़्फर 4437 हिजरी 8 दिसम्बर 2045 ई में 
हज़रत ताजुश्शरीआ मद्दजिल्लाहुल आली के पन्द्रह नादिर 
व नायाब रसाइल नई आब व ताब के साथ जेवरे तबाअत 
से आरास्ता कर के ला चुके हैं। नीज हज़रत 
ताजुश्शरीआ मदजिल्लाहुलआली से मुख़््तलिफु मकामात 
और मवाके पर कश्फ व करामत का जो जहूर हुआ और 
उस को अहले अकीदत व मोहब्बत ने महफ्‌ज कर 
लिया,वह अगर्चे खुद में एक बड़ा काम और तरतीब व 
तजईन की मन्जिलों से गुज़ार कर मनन्‍्ज़रे आम पर लाना 
जुये शेर लाने के मिस॒दाक्‌ है। मगर मौसूफ ने यहाँ भी 
हौसले और हिम्मत से काम ले कर कूल नहीं तो कुछ 
अनमोल हीरे और मोती लड़ी में पिरो कर एक हार 
बनाम“करामते ताजुश्शरीआ” तैयार कर दिया है,और 
हज़रत ताजुश्शरीआ के बाज़ कश्फ व करामात को जेवरे 
तबाअत से आरास्ता कर के पेश कर दिया है। जो 
काबिले सताइश भी है,काबिले ज़्यारत और लाइके मुताला 
भी,और अहले सिलसिला के लिए बेश बहा तोहफा भी 
अल्लाह तआला मौसूफ की इन सब काविशों को कूबूले 
आम व खास अता फरमाये। आमीन। 
आज इस बात की शदीद ज़रूरत है कि हम अपने 
अकाबिर व असलाफ्‌ की इल्‍मी ओर रूहानी झलात व 
कैफियात,फजाइल व कमालात,अकाइद व नजरियात 
ख़िदमात जलीला और जर्री कारनामों से अवाम व ख्वास 
अहले सुन्नत को ज़्यादा मुतआरफ करायें ताकि उन के 
इलल्‍्मी फैजान और रूहानी क॒दरों से ज़्यादा लोग फैज़याब 
हो सकें,ताकि आदाए दीन और हासिदीन की ज़बान व 
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कल॥ को काबू में किया जा सके | न 
... आरबाबे हल्म व दानिश रो मुख्लिसाना गुजारिश है 
कि ए_स दस्तावेज को तन्‍्कीद और तअन व तशनीअ का 
भौणू न बनाये बल्कि गुसन्निफु को जर्री मशवरों से 
नवाजें। यह हमारे अख़लास व मोहब्बत का तकाजा है। 
इस राह की गुश्किलों और दुशवारियों को वही कुछ 
जानता है जो इस राह से गुजरता है। दूसरा इन 
अजीयतों से आश्ना नहीं। 

अल्लाह तआला खान्दाने रजा के हर हर फर्द 
खुसूसन एज़रत ताजुश्शरीआ मद्दजिल्लाहुल आली उन 
के जा नशीन व फ्रजन्द हज़रत मौलाना असजद रज़ा 
खा,.एज़रत ताजुश्शरीआ की आल नस्बी व रूहानी और 
तमाम वाबस्तगाने सिलसिल्लू, आलिया रजविया को 
दुशमनों के शर,हासिदों के हस्द व जुमला अमराज 
जिस्मानी व रूहानी और आसेब रोजगार से मामून व 
महफूज फ्रमाये, आमीन | | 

हज़रत ताजुश्शरीआ मद्दजिल्लाहुल आली के 
साया आतिफृत को ता देर हम सब के सरों पर काइम व 


दाइम रखे और उन के फुयूजात इल्मिया,अमलिया और 
रूहानिया से माला माल फरमाये, आमीन।| 








फकीर नूरी सय्यद शाहिद अली हसनी रज़॒वी जमाली करीमी 
( ख्रलिफाए हुज़ूर गुफ़्ती आजमग,काजिए शरअ व मुफ़्ती जिला रामपुर) 
मि शैख्ुल हदीस व नाजिमे आला मरकजी दर्सगाह 
जल शुन्नत अलजामिश्तुलइस्लामिया पुराना गंज,रामपुर 





आरिफुबिल्लाह हज़रत ताजुश्शरीआ का मुख्तसर तआरूफ 


जानशीन मुफ्ति-ए-आजम अल्लामा मुफ्ती 
आलहाज अश्शाह मुहम्मद अख़तर रज़ा अजहरी कादरी 
इब्ने मौलाना मुहम्मद इब्राहीम रजा जीलानी ड्ब्ने 
हुज्जतुलइस्लाम मौलाना मुहम्मद हामिद रज़ा इब्ने आला 
हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी25फरवरी 
4942 ई. को मोहल्ला सौदागरान बरेली शरीफ में पैदा 
हुये। द ं 
खानदानी पसमन्जर: 

ताजुश्शरीआ का ख़ान्दान अफंगानिन नसल और 
कबील-ए-बढ़ेच से तअल्लुक्‌ रखता है। मूरिसे आला 
शाहजादा सईदुल्लाह ख़ाँ कन्दहार हुकूमत अफगानिस्तान 
“के वली अहद थे,ख़ानदानी इख्तिलाफ की वजह से 
कन्दहार को तर्क वतन कर लाहौर आये। यहाँ पर गवर्नर 
ने शीशमहल में आप के कियाम का इन्तिजाम किया और 
दरबार मुहम्मद शाह बादशाह देहली को इत्तिलाअ 
मिजवाई,दरबार से शाही मेहमाननवाजी का हुक्म सादिर 
हुआ। फिर शाहज़ादा संईदुल्लाह ख़ॉँ ने देहली बादशाह 
मुहम्मद शाह से जा कर मुलाकात की,आप को बादशह ने 
फौज का जनरल बना दिया और आप के साथियों को भी 
फौज में अच्छी जगह मिल गई। रूहेलखन्ड में कुछ 
बगावत के आसार नुमाया हुये तो बादशाह ने आप को 
रुहेलखन्ड की दारुस्सुलतनत बरेली शरीफ भेज दिया 





कक. फ खओऋाआओओओ. 


नया 
ताकि वहाँ अमन व अमान काइड्म करें। आप के 
साहबजादे सआदत यार खाँ दरबार देहली में वजीर 
| >ए-मुपम्लिकत थे,उनको कलीदी कलमदान मिला 
_ थ्रा,जनकी अपनी अलाषहिदा मुहर थी। हाफिज़ काजिम 
अली ख़ोॉँ के अहद में मुग॒लिया हुकूमत का जवाल शुरू 
| हो गया। हर तरफु बगावतों का शोर और आज़ादी व 
. ख़ुदमुख्तारी का जोर था। आप अवध की कमान संभालने 
. पहुँचे। आप के फ्रजन्द मौलाना शाह रजा अली खाँ 
. बरेलवी जिन्होंने 4857 ई. में अहम किरदार अदा किया। 
. अंग्रेज ने उनका सर कलम करने के लिए पाँच हज़ार के 
. इनन्‍्झआाम का एलान किया था। आप के दो फरजन्द 
। मौलाना मुफ्ती नकी अली खाँ बरेलवी और दूसरे मौलाना 
. हकीम तकी अली ख़ाँ बरेलवी तवल्लुद हुये, जिन्होंने 
._ दरजनों किताबें लिखी मौलाना नकी अली ख़ाँ बरेलवी के 
तीन फरजन्द तवल्लुद हुये। 
| ()) आला हज़रत इमाम अहमद रजा ख़ाँ कादरी 
फाजिले बरेलवी 





(2)मौलाना हसन रज़ा ख़ाँ बरेलवी 

। (3) मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद रज़ा ख़ाँ बरेलवी। 

. तस्मिया ख़्वानी : 

.. जानशीन मुफ़्तिए-आजम की उमर शरीफ जब चार. 


. साल, चार माह, चार दिन की हुई तो वालिद माजिद 
._ भुफस्सिरे आजम हिन्द मौलाना मुहम्मद इब्राहीम रजा 
. जीलानी ने तकरीब बिस्मिल्लाह ख़्वानी मुन्अकिद की, और क्‍ 
उसमें दारूलडलूम मन्ज़रे इस्लाम के जुमला तलबा को 


अंक - पहुच्: ल्फ्उ्ल्च्टा तत्काल बा 
कप यू जा नर हु हक जब). 
श्ल हक 
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दअवत दवीो। हुज़ूर मुफित-ए-आजम कुद्दिसा सिर्रहु,ने 
रस्मे बिस्मिललाह अदा कराई। और ' 'मुहम्मद” नाम पर 
अकीका फरमाया। पुकार ने का नाम “मुहम्मद इस्माईल 
रजा” और उर्फ “मुहम्मद अख्तर रजा” तजवीज हुआ | 
हुज़ूर मुफ़्ति- ए-आजम की साहबजादी यानी जानशीने 
मुफ्ति-ए-आजम की वालिदा माजिदा ने तअलीम व 
तरबियत का ख़ास ख्याल रखा। चूंकि नाना जान का 
सहीह जानशीन इसी नवासे को मुस्तकुबिल में बनना था. 
और सारी तवक़्कुआत इन्हीं से वाबस्ता थीं, इसी लिए 
नाना जान हुज़ूर मुफ़्ति-ए-आजम की दुआये भी आप ही 
के हक में निकलती रहीं | 
हुसूले उलूमे इस्लामिया : 
जानशीने मुफ्ति-ए-आजम ने घर पर वालिदा 
माजिदा से कुरआन करीम नाजरा खत्म किया | उसी 
दौरान वालिद माजिद से उर्दू की किताबें पढ़ी। घर पर 
तअलीम हासिल करने के बाद वालिद बुज़ुगवार ने 
दारूलडलूम मन्जरे इस्लाम में दाझिल करादिया। 
नोहमीर,मीजान, मुन्शडब वगैरा से हिदाया आख़ेरैन तक 
की कितबें दारूलउ़लूम मन्जरे इस्लाम के कुहना मशक 
असातिज़ा किराम से पढ़ीं। ताजुश्शरीआ ने फारसी की 
इब्तिदाई कुतुब पहली फूारसी,दूसरी फारसी, गुलजारे 
दबिस्ता,गुलिस्ताँ और बोस्ताँ मन्‍्जर-ए- इस्लाम के 
'स्ताद हाफिज़ इन्आमुल्लाह ख्राँ तस्नीम हामिदी बरेलवी 
से पढ़ी। 4952 ई. में एफ आर इस्लामिया इन्टर कालेज में 
दाखिला लिया। जहों पर हिन्दी और अंग्रेजी की तालीम 
कि. । जह पर हिल 
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हासिल की। 
मुफस्सिरे आजम हिन्द कुदुदुस सिर्रुह्ु के मुरीदे 
खास जनाब निसार अहमद हामिदी सुलतान पूरी मरहूम 
की कोशिशें से जामिआ अजहर काहिरा(मिस्र)से अरबी 
अदब में महारत हासिल करने के लिए फजीलतुश्शैख 
मौलाना अब्दुत्तताब मिस्री की ख़िदमात हासिल की गई 
थीं। शैख साहिब दारुल उुलूम मन्‍्जर इस्लाम में दर्स व 
तदरीस दिया करते थे। उनके ख़ास तलामिज़ा में आप 
' का शुमार होता था। आप दौराने तालिबे इलल्‍्मी मामूल था 
कि अलस्सुबह अरबी अख़बारात उस्ताद को सुनाते और 
उर्दू हिन्दी के अख़बारात की खबरों व इत्तिलाआत को 
अरबी जबान में तर्जमा कर के सुनाते। आप को शैख् 
साहिब बड़ी तवज्जोह और इन्हेमाक से पढ़ाते आप की 
जिहानत व फतानत को देखते हुये जामिआ अजहर में 
दाखिला का मशवरा मौलाना इब्राहीम रजा खाँ जीलानी 
को दिया तो वह तैयार हो गये। ताजुश्शरीआ जानशीन 
मुफित-ए- आजम4963 ई. में जामिया अजहर काहिरा 
मिस्र तशरीफ ले गये। वहाँ आप ने “कुल्लिया उसुलुद्दीन” 
(एम-ए-)में दाख़ला लिया। मुसलसल तीन साल तक 
जामिया अजहर मिस्र में रह कर फन्‍ने तफ्सीर व हदीस 
के माहिर असातिज़ा से इक्तिसाब इलल्‍्म किया। 
ताजुश्शरीआ बचपन ही से जिहानत व फितानते 
और कुव्वते हाफिज़ा के मालिक थे। और अरबी अदब के 
दिलदादा थे। जामिया अजहर मिस्र में दाख़ला के बाई 
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गुफ्तगु हुई तो वह आप की बे तकल्लुफ फुसीह व बलीग 
अरबी गुफ़्तगमु सुन कर महवे हैरत हो जाते थे और कहते 
थे कि एक अजमियुन्नसल हिन्दुस्तानी अरबियुन्नसल 
अहले इल्म हज़रात से गुफ़्तगु करने में कोई तकल्लुफ 
महसूस नहीं करता। वाकई काबिले हैरत बात है। 

जामिया अजहर मिस्र के शौअबा-ए-कुल्लिया- 
उसूलुद्दीन का सालाना इम्तिहान अगर्चे तहरीरी होता 
था। मगर मालूमाते अम्मा(जनरल नालेज) का इम्तिहान 
तक्रीरी होता था। चुनाँचेह जामिया के सालाना इम्तिहान 
के मौका पर जब जानशीन मुफ़्िते-ए आजम का इम्तिहान 
हुआ तो मुम्तहिन ने आपकी जमाअत से इल्मे कलाम के 
चन्द सवालात किए, पूरी जमाअत में से कोई एक भी 
सवालात के सह्ठीह जवाब न दे सका। मुम्तहिन ने रूये 
सुख़्न आप की तरफ करते हुये सवालात को दोहराया। 
जानशीन मुफ्ति-ए-आजम ने उन सवालात का ऐसा 
शाफी व काफी जवाब दिया कि मुम्तहिन तअज्जुब की 
निगाह से देखते हुये कहने लगा कि “आप तो हदीस व 
उसूले हदीस पढ़ते हैं, तब इल्मे कलाम में कैसे जवाब 
दिया”| आप ने इल्मे कलाम कहाँ पढ़ा ? 

जानशीन मुफ्ती-ए-आजम ने जवाब में कहा कि 
“मैंने दारूलड़लूम मन्जरे इस्लाम बरेली में चन्द इब्तेदाई 
किताबें इल्मे कलाम की पढ़ी थीं और मुझे मुताला का 
बहुत शौक था जिस की वजह से मैंने आप के सवालात 
के जवाब दे दिए। अगर इस से भी मुश्किल सवाल होता 
तो भी मैं सहीह जवाब देता। 





"ज्ञात बकत-रताा 
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आप के जवाब से मसरूर हो कर मुम्तहिन जामिया 
ने आप को जमाअत में पहला मकाम और पौजीशन 
दी.और आप अव्वल नम्बरों से पास हुये । 
जाम्रिया अजहर से फ्रागृत : 

ताजुश्शरीआ मुफ्ती मुहम्मद अख़तर रजा अजहरी 
मददजुल्लाहु 4963 ई में जामिया अजहर मिस्र तशरीफ ले 
गये और वहाँ पर तीन साल मुसलसल रह कर हुसूले 
इल्म में मशगूल रहे। दूसरे साल के सालाना इम्तिहान में 
आप ने शिरकत की। अल्लाह तआला ने अपने फज़ले 
अमीम से पूरे जामिया अजहर काहिरा में इम्तिहान में 
आला कामयाबी अता फ्रमाई। उस कामयाबी पर एडीटर 
माहनामा आला हज़रत “बरेली कवाइफ अस्ताना रजविया" 
के उनवान से रकमतराज हैं : 

नबीर-ए-आला हजरत हज्जतुलइस्लाम 
अलैहिर्रहमा और हज़रत मुफुसिस्रे आजम के फरजन्दे 
दिलबन्द मौलाना अख़तर रजा खाँ साहब ने अरबी में 
बी-ए-की सनद फ्रागत निहायत नुमाया और मुम्ताज 
हैसियत से हासिल की,मौलाना अख्तर रजा खाँ साहब न 
सिफ जामिया अजहर में बल्कि पूरे मिस्र में अव्वल नम्बरों 
से पास हुये। मौला तआला उन को इस से ज़्यादा बेश 
अज बेश कामयाबी अता फरमाये। और उन्हें ख़िदमात का 
अहल बनाये, और वह सहीह मअना में आला हज़रत 
इमाम अहले सुन्नत के जानशीन कहे जायें। अल्लाहुम्मा 
जिद फजिद | 

ताजुश्शरीआ की 4966 ई. में जामेअ अजहः 
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काहिरा से फ्रागत हुई तो अव्वल पोजीशान हासिल करने 
की वजह से जामिआ की मुकतदिर शख्सियात ने आप 
को बतौर इन्ञाम “अजहर अवॉर्ड” पेश किया और साथ 
ही साथ “सनदे फ्रागत व तहसीले उलूमे इस्लामिया“स 
भी नवाज़े गये। 
काहिरा से बरेली तशरीफ आवरी : 

जब आप जामेअ अजहर से बरेली शरीफ तशरीफ 
लाये तो उनकी कैफियत अजीब व मृरीब थी। दर 
असल पहले जामिआ अजहर जाना बहुत मुश्किल मरहला 
था मुसलसल कियाम की वजह से अहले खानदान से 
मुलाकात व मुसाफा ना मुम्किन था,बरेली आमद की ख़बर 
से खुशियों की लहर दौड़ गई। जनाब उमीद रजवी 
बरेलवी यूँ. तहरीर फरमाते हैं, बउनवान “आमदनत 
बाइस 

गुलिस्ताने रजवियत के महकते फूल, चमनिस्ताने 
आला हजरत के गुले खुशरंग, जनाब मौलाना मुहम्मद 
अख्तर रजा खाँ साहब इब्ने हज़रत मुफस्सिरे आजम 
हिन्द रहमतुल्लाहि अलैहि एक असी दराज़ के बाद जामेअ 
अजहर से फारिगृत्तहसिल हो कर 47नवम्बर 4966३ 
386हिजरी की सुबह को बहार अफज़ाये गुलशने बरेली 
हुये। बरेली के जंक्शन स्टेशन पर मुतअल्लिकीन व 
मुतवस्सिलीन व अहले खानदान, उलमा-ए-किराम व 
तल्बा-ए-- दारूलड़लूम(मन्जरे इस्लाम)क अलावा बेशुमार 
मोअतकदीन हज़रात ने(जिन में बैरूने जात ख़ुसूसन 
कानपुर के अड्बाब भी मौजूद थे) हज़रत मुफ्ती-ए- 


क् 
वीं त्त्त++६-._ 
आजम मद्दजुल्लाहु की सर परस्ती में शानदार इस्तिकवा, 
किया, और साहबजादा मौसूफ को खुशरंग फूलों के 
गजरों और हारों की पेशकश से अपने वालिहाना जजबात 
व खुलूस और अकीदत का इजहार किया। । 
इृदारा मौलाना अख़तर रजा ख्राँ अजहरी और 
मुतवस्सिलीन को इस कामयाब वापसी पर हदया 
-ए-तबरीक व तहनियत पेश करता है,और दुआ करता है 
कि अल्लाह तआला बतुफैल अपने हबीबे करीम 
अलैहिस्सलात वत्तस्लीम, उन के आबा किराम खुसूसन 
आला हज़रत इमामे अहले सुन्नत मुजद्दिदे आजम 
रदियललाहु तआला अन्हु का सच्चा स॒ही वारिस व 
जानशीन बनाये। 
ई दुआ अज़ मन व अज जुमला जहाँ आमीन बाद । 
(मौलाना रैहान रज़ा ख़ौं मुदीर माहनामा आला हज़रत बरेली दिराग्वर 906 #. 3%0 हिजरी) 
“हुज़ूर ताजुश्शरीअ को लेने के लिए हडूज़्ूर 
मुफ्ती-ए-आजम बज़ाते ख़ुद बनफ़्से नफीस तशरीफ ले 
गये,और ट्रेन का बे ताबाना इन्तिज़ार फरमाते रहे,जैसे ही 
ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची सब से पहलेहज़रत ने गले 
लगाया, पेशानी चूमी और बहुत दुआयें दीं और फरमाया 
कि कुछ लोग गये थे मगर बदल कर आये मगर मेरे 
बच्चे पर जामिआ की तहजीब का कुछ असर नहीं 
हुआ,मा शाअल्लाह |” 
अन्दाजे तर्बियत: 
हज़रत ताजुश्शरीआ के वालिद माजिद मुफुस्सिर- 
ए--आजम हिन्द रहमतुल्लाहि अलैहि ने आप की नश 4 
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नुमा बड़े नाज व नअम और खुसूसी एहतिमाम के साथ 
की, दौराने तालिबेइल्सी आप को तकरीर व वअज की 
तरबियत देते थे। एक बार वालिद माजिद ने आप को 
करीब बुला कर बैठाया और फरमाया कि कल से 
तलबा(मन्जर-ए- इस्लाम)को सैफ लजब्बार(मुस॒न्निफा 
सैफुल्ला हिलमसलूल अल्लामा शाह फज़ले रसूल उस्मानी 
बदाँयूनी)सुनाया करोगे। आप ने अर्ज किया कि अब्बा 
हुजूर अभी मेरी उर्दू भी अच्छी नहीं है,फुरमाया कि सब 
ठीक हो जायेगी,यह काम तुम्हारे जिम्मा किया जाता है। 
आप ने दूसरे दिन से हम दर्स तलबा को जमा किया और 
खानकाहे आलिया रज॒विया की छत पर बैठ कर 
“सैफ लजब्बार'का दर्स शुरू करदिया। इस तरह 
मुतअद्दिद बार सैफुलजब्बार का दर्स दिया और मुतालअ 
किया वालिद माजिद के इस से कई मकासिद पोशीदा 
थ्रे,एक तो यह कि उर्दू एबारत ख़्वानी बेहतर हो 
जायेगी,दूसरी अकाइद-ए-अहले सुन्‍न्नत व जमाअत को 
ख़ूब जानकारी हासिल होगी,तीसरी वजह यह थी कि 
तकरीर व ख़िताबत करने में तकल्लुफ और झिझक ख़त्म 
हो जायेगी। 
असातिजा किराम : 

आप के असातिजा में काबिले जिक्र असातिज़ा किराम 
के नाम दर्ज हैं : 
।- हुज़ूर मुफ़्ती-ए-आजम मौलाना अश्शाह मुस्तफा 
रजा नूरी बरेलवी कुद्दुस सिर्रहु 
2- बहरूलउलूम हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद मुहम्मद 








अफजल हुसैन रजवी मुंगेरी 
3- मुफुस्सिरे आजम हिन्द हज़रत मौलाना मुहम्मद 
इब्राहीम रजा जीलानी रजवी बरेलवी 
4 . -फजीलतुश्शैख़ मौलानां अल्लामा मुहम्मद समाही 
शैखुल हृदीस वत्तफुसीर जामेआ अजहर काहिरा 
5-- हजरत अल्लामा 'मौलाना महमूद अब्दुलगफ़्फार 
उस्ताजुलहदीस जामेआ अजहर काहिरा 
6-उस्ताजुलअसातिजा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अहमद उफ 
जहाँगीर खाँ रज़वी आज़मी 
7. रैहाने मिल्लत मौलाना मुहम्मद रैहान रजा रहमानी 
रज़वी बरेलवी 
8 फजीलतुश्शैख मौलाना अब्दुत्तवाब मिस्री उस्ताद 
मन्ज़र-ए-इस्लाम बरेली 
9 मौलाना हाफिज़ इन्झआमुल्लाह खाँ तस्नीम हामिदी 
बरेलवी | 
दर्स व तदरीस : 

ताजुश्शरीआ अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद अख्तर रजा 
अजहरी को 967 ई में दारुलउलूम मन्जरे इस्लाम बरेली 
क्‍ में दर्स व तदरीस देने के लिए पेश कश की गई। आप ने 
उस दअवत को कबूलियत से सरफ्राज़ किया, 4967 ई 
से तदरीस के मनसब पर फाइज़ हो गये। ताजुश्शरीआ | 
| के बरादरे अकबर मौलाना रेहान रज़ा रहमानी बरेलवी ने ' 
4978 ई. में “सदरूलमुदर्रिसीन” के आला ओहदा पर 
. तक्‌र्रूर किया। और इस ओहदे के साथ “रज़वीदारूलइफ़्ता 


के नायबे मुफ़्ती भी रहे। दर्स व तदरीस का सिलसिला 


ध 
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मुसलसल बाराह साल तक चलता रहा। 








हिन्दुस्तान गीर तब्लीगी दौरे. की वजह से यह. 


सिलसिला कुछ अय्याम के लिए मुन्कतअ हो गया मगर 
कुछ ही दिनों बाद अपने दौलत कदे पर दर्स कुरआन व 
हदीस का सिलसिला शुरूअ किया। जिस में मनन्‍्जरे 
इस्लाम,मजहरे इस्लाम और जामिआ नूरिया रजविया के 
. तलबा कसरत से शिरकत करते, 4407 हिजरी और 4408 
हिजरी को मदरसा अलजामियातुल इस्लामिया गंजकृदीम 
रामपुर में ख़त्म बुख़ारी शरीफ कराया|4408 हिजरी को 
जामिआ फारूकिया भोजपुर जिला मुरादाबाद में बुख़ारी 


शरीफ का इफ्तिताह किया। 4409 हिजरी को 


दारूलउलूम अमजदिया कराची (पाकिस्तान)में बुख़ारी 
शरीफ का इफ्तिताह फरमाया,और जिलहिज्जा4409हिजरी 
को अलजामिअतुल कादरिया रिछा बेहड़ी जिलां बरेली 
शरीफ में शरह वकाया का तवील सबक पढ़ाया। अब तक 
मुल्क व बैरुने मुमालिक में न जाने कितने मदारिस व 
जामीआत में दर्से बुख़ारी दिए हैं। जाभिआ फारूकिया 
बनारस में ख़त्म बुख़ारी. के मौका पर साहिबे बुखारी और 
आखिरी हृदीस पर ढाई घन्टा तक्रीर फरमाई। 
फतावा नवीसी का आगाज : 

जानशीन-ए-हुज़्र मुफ्ती-ए--आजम अल्लामा 
मुफ्ती मुहम्मद अख्रत रजा ख्ाँ अजृहरी दामत 
बरकातुहुमुल आलिया को अल्लाह तआला ने वदीअत के 
तौर पर इलल्‍मी व फिक॒ही सलाहियतों और जुज़याते 
फिक्हिया पर कामिल दस्तरस,इल्मे क्रआन व हदीस पर 


कि. प क्य 
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हु 28 “- । 
कम्मल इदराक अता- फ्रमाया। आप ने सब से 
कतवा 966ई /4396हिजरी में तहरीर फरमा कर मु 
यद अफज़ल हुसैन मु गेरी सदर दारुलइ 
र-ए-इस्लाम को दिखाया,आप ने फरमाया कि 
देख लिया है नाना मोहतरम को दिखा आइये 
ने अपने नाना ताजदारे अहले सुनन्‍्नत हुज़ूज 
मुफ़्ती-ए-आजम कुद्दुस सिरुहु की ख़िदमत में पेश 
के उया। हज़रत ने मुलाहिज़ा फरमा कर आप से 
ह कर दादे तहसीन और हौसला अफ॒ज़ाई फुरमाई 
हिदायत की और फुरमाया दारुलइफुता में आ कर फतवा 
लिखा करो और मुझे दिखाया करो। इस से पहले फतवा || क्‍ 
प्रें सवालात के शाफी व काफी जवाबात दिये। यंह हे 
डस्तिफता मरकज़ इस्लाम मदीनतुल मुनव्वर से आया था. 
| जिस में तलाक,निकाह मीरास से मुतअल्लिक मसाइल 
शरइया दरयाफुत किए गये थे। आप ने तफ्सील से 
दलाइल व बराहीन के साथ फतवा को मुज़य्यन कर के 
उस्ताज मोहतरम और नाना ज़ान से दाद व तहसीन 
की । द 
नबीरा-ए-उस्ताजे जमन हज़रत मौलाना मुफ़्ती 
रजा ख़ाँ बरेलवी कहते हैं कि 
कभी कभी नागा हो जाता था तो हज़रत की. 
अहलिया मोहतरमा पीरानी अम्माँ साहिबा अलैहिर्रहमा 
दरयाफ्त फरमाती कि आज अख़तर, मियाँ नहीं आये हैं। 
बन से कहो कि रोज़ाना आया करे। हज़रत इन को बहुत 
बसन्द फरमाते हैं।' की 


_#न्‍नन> न रा इल्यााट0 09 (शा।5 











































न 29“ नबजज जन कक्कफफसक्‍्रॉस्‍्न्‍्न । 
। ताजुश्शरीआ जब भी फुतावा की इस्लाह के लिए ॥ 
_ हाजिरे ख़िदमत होते तो हज़रत आप को अपने करीब 
बैठाते,फुतावा मुलाहिजा फ्रमाते और ज़रूरत के तेहत 
_ कुछ इजाफा तरमीम व तब्दील फुरमा कर दस्तख़त फरमा 
_ देते,यह मामूंल बरसों रहा। और हज़रत के अय्यामे 
अलालत दफतरी कामों,दारुलउलूम मजहर इस्लाम और 
“सनदे खिलाफत व इजाजत” पर दस्तख़त करने और 
महर की तमाम तर जिम्मादारियाँ आप के सुपुर्द फरमा दी 
थीं। जिस को आप ने बाहुस्न व ख़ूबी अन्जाम दिया। 
आप खुद अपने फतवा नवीसी की इक्षिदा यूँ तहरीर 
_* फरमाते हैं। 
.. “मैं बचपन से ही हज़रत(मुफ्ती-ए-आजम) से 
| दाखिले सिलसिला हो गया हूँजामिआ अजहर से वायसी 
के बाद मैंने अपनी दिलचस्पी की बिना पर फुतवा का 
ः. काम शुरू किया। शुरू शुरू में मुफ्ती सैयद अफुज़ल 
. हुसैन साहब अलैहिर्रहमा और दूसरे मुफ़्तियाने किराम की 
निगरानी में मैं यह काम करता रहा। और कभी कभी 
हजरत की खिदमत में हाजिर हो कर फतवा दिखाया 
करता था। कुछ दिनों के बाद उस काम में मेरी 
दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ गई और फिर मैं मुस्तकिल हज़रत 
की खिदमत में हाजिर होने लगा। हज़रत की तवज्जोह 
से मुख़्तसर मुद्त में इसकाम में मुझे वह फैज हासिल 
हुआ कि जो किसी के पास मुद्दों बैठने से भी न होता । 
(माहनामा इस्तिकामत कानपूर स.।5 । रज्जबुलमुरज्जब ॥403 हिजरी 4983 ई.) 
.*** ाजुश्शरीका नें लेखक समर ने लेखक(मुहम्मद शहाबुद्दीन रजवी) 











के एक सवाल के जवाब में फरमाया कि 
दारुलउलूम मनन्‍्जर-ए-इस्लाम में पढ़ा और पढ़ा 
जामिआ अजहर में भी पढ़ा,शुरू से ही मुझे मुतालअ 
बहुत शौक था, अपनी दरसी किताबों क॑ अलावा 
हवाशी और गैर मुतअल्लिक किताबों का रोजाना कसर 
से मुतालअ करता,और ख़ास ख़ास चीजों को डायरी में 
नोट कर लिया करता: था। उसके अलावा सब से अहम 
बात यह है कि, मुझे जो कुछ भी मिला वह हुज़ूर| 
मुफ़्ती-ए-आजूम कुद्दुस सिरोहु की सोहबत व 
इस्तिफादा से हासिल हुआ। उनकी एक घन्टे' की। 
सोहबत,इस्तिफुसारात और इस्तिफादा सालों की मेहनत व | 
मुशक्कृत पर भारी पड़ते थे। मैं आज हंर जगह हुजूर 
मुफ्ती-ए-आजम का इल्‍मी व रूहानी फैज़ान पाता हूँ। 
आज -जो मेरी हैसियत है वह उन्हीं की सोहबते कीमया | 
असर का सदका है। 

तकरीबन चौबीस साल से मुसलसल मुफ़्ती आजम 
कंद्दिसा सिरहु के उस मनसब को बहुस्न व खूबी अन्जाम : 
दे रहे हैं। ताजुश्शरीआ के फुतावा आलमे इस्लाम सनद 
का दर्जा रखते हैं। एक अन्दाज़े के मुताबिक्‌ ता दम 
तहरीर फुतावा के रजिस्टरों की तअदाद 34 से मुतजावज 
हो गईं है। 
मरकजी दारुलइफ्ता का कियामः: 
4984 ई.में ताजदारे अहले सुन्नत हुज़ूर मुफ़्ती-ए- 
आजम क॒दूदुस सिर्रहु के इन्तिकाल के बाद आला हज ५ 
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कदा पर(जहाँ ताजुश्शरीआ की मुस्तकिल सुकूनत है) 
"मरकजी दारुलइफ़्ता” की बुनियाद डाली,॥982 ई.में घर 
पर ही मसाइल के जवाबात एनायत फ्रमाते थे। बाजाबता 
तौर पर किसी इदारा की बुनियाद नहीं पड़ी थी,मगर 
उलमा व मशाइख़् और अवामे अहले सुन्नत की ज़रूरत 
का ख़्याल करते हुये“मरकजी दारुलइफ़्ता“के कियाम का 
फैसला किया। 

उस वक़्त हज़रत रोजाना दारुल इफ़्ता में जलवा 
अफ्रोज होते, और आप ने मौलाना मुफ्ती काजी 
अब्दुर्रहीम बस्तवी,मौलाना मुफ्ती मुहम्मद नाजिम अली 
कादरी बाराबंकी,मौलाना मुफ़्ती हबीब रजा ख़ाँ बरेलवी 
को मुफ्ती की हैसियत से मरकजी दारुलइफ़्ता में मुक॒र्रर 
फरमाया। फुतावा को रजिस्टर में नकुल की ख़िदमत के 
लिए मौलाना अब्दुलवहीद ख़ाँ बरेलवी को मामूर किया 
गया। मौलाना अब्दुल वहीद बरेलवी मरहूम ने 4983 ई से 
2005 ई तक फुतावा की नकल का काम किया। आज 
मरकजी दारुलइफ्ता में मौलाना के हाथ से मुंदरिज 
फतावा के 80रजिस्टर होंगे। मौजूदा वक्त में मर्कजी 
दारुलइफ्ता से जारी फुतावा की हैसियत मुल्क व बैरूने 
ममालिक में हर्फ. आख़िर के दर्जा में हैं। जिस मसनदे 
इफ्ता की बुनियाद मुजाहिदे जंग आजादी मौलाना मुफ्ती 
रजा अली खाँ बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने रखी थी 
वह आज तक बारौनक है। 
अजदवाजी जिन्दगी: 

जानशीन मुफ़्ती आजम का अक़्द मसनून हकीमुल- 


____.....+ कक 








इस्लाम मौलाना हसनैन रजा बरेलवी अलैहिर्रहमा 
दुख्तरेनेक अख़्तर सालेह सीरत के साथ तय कर दि 
गया था। जिस की तक्रीब 3 नवम्बर 968 ५ 
शअबानुलमुअज़्जम 4388 हिजरी बरोज इतवार कौ 
महल्ला कांकर टोला पुराना शहर बरेली शरीफ से हुई. 
जिन से एक साहबजादा मख़दूम गिरामी मौलाना अस्जद 
रजा कादरी बरेलंवी और पॉँच साहबजादियाँ ण्नबय 
हुई | जिन में सब की शादियाँ हो चुकी हैं।. 
हजरत की अहलिया मोहतरमा यानी पीरानी अम्माँ 
साहिबा जिन को मैं हुज़ूर अम्मी जान कहता हूँ,अल्लाह 
तआला ने आप को बड़ी खूबियों से नवाजा है,आप के. 
अन्दर शफुकत व मोहब्बत,उल्फत व हमदर्दी,गमगुसारी व 
मुरव्वव और रहनुमाई हद दर्जा पाई जाती हैं। बाहर से 
आने वाले मेहमानों के तआम व कियाम का इन्तिज़ाम _ 
करना। घर में रहने वाले खुद्दाम की किफालत ओर 
शहर में बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जो निहायत ही गरीब 
व कमजोर हैं, उन की हमेशा माली मदद करती हैं। 
गरीब व नादिर ख्वातीन की रमजान शरीफ और ईद व | 
बकरी ईद वगैरा के ख़ास मवाकुअ पर खाना,कपड़ा,कुछ 
नकदी के साथ ख़ूब मदद करती हैं। इस के अलावा उन 
के पास जरूरत मन्दों की हमेशा एक क॒तार लगी रहती 
है। नमाज,रोजा,औराद व दजाइफ,नमाजे तहज्जुद व 
नवाफिल की ख़ास पाबंद हैं। हुज़ूर अम्मी ्य की. 
दुआओं में कूबूलियत की बड़ी तासीर पाई जाती है। आप क्‍ 
. को मौजूदा दौर की हज़रत राबिआ बसरी से ताबीर किया « क्‍ 
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ज्ञाये तो बेजा न होगा। अल्लाह तआला सेहत व 
सलामती अता फरमाये। (आमीन) 

अल्लाह तबारक व तआला आप के फ्रजन्द को 
सलल्‍फे सालिहीन और ख़ानदाने रजा का सच्चा नमूना 
बनाए और साहिबजादा गिरामी को वालिदे बुज़ुर्गवार 
ताजुश्शरीआ का सही मअनों में जा नशीन और काइम 
मकाम बनाएं। (आमीन) 
हज व जियारतः 

ताजुशशरीआ मुफ्ती मुहम्मद अख़्रत रज़ा अजहरी 
ने पहला हज 403 /4सितम्बर 4983 ई., दूसरा हज 
4405 /985 ई. तीसरा हज 4406 हिजरी 4986 ई., में 
अदा फरमाये। और मुतअद्दिद बार उमरा से भी फैज़याब 
हुये। अब हर साल रमजानुलमुबारक के हसीन अय्याम 
मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में गुजारते हैं। ज़्यारत 
 रोजाए नबी सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम क इश्क 
की शमअ कभी कभी साल में दो दो बार फ्रोजा होती है 
और ज्यारते हरमैन से मुस्तफीज होते हैं। 
नसबंदी के खिलाफ फतवा : 

इंदिरागाँधी साबिक्‌ वजीर-ए-आजूम हिन्द का 
मिजाज- आमिराना था,उनके दौरे इक्तिदार में अवाम पर 
जुल्म व जबर किया गया,कांग्रेस पार्टी की सारी कुव्वत 
का नुक्त इंतिख़्वाब सिर्फ और सिर्फ इंदिरागाँधी की जात 
थी। उन्होंने यह सब बिला शिरकत गैर इक्तिदार, पर 
अपनी गिरफ्त काइम रखने के लिए ही किया था। वह 
सियासी मुख़ालिफीन को बेदर्दी से कुचल देने के लिए 








निशिशिमियीरि की लक तिल नल की कमल... मल नकल लाल कील कक 
सख्त से सख्त इक॒दाम करने में कोई हिचकिचाहरट 
महसूस नहीं करती थीं। इंदिरागाँधी के साथ उन के बेटे 
संजय गाँधी का ताना शाही नजरिया पसे पुश्त काम कर 
रहा था। ॥975 ई. में पूरे मुल्क में हंगामी हालात(इमर 





जेंसी) का एलान कर दिया गया,तमाम शहरियों के 
बुनियादी हुकूक सल्‍्ब कर लिए गये, राकीबी को कैदे 


सलासिल में जकड़ कर नजरे जिन्दा (जेल)कर दिया 
_गया,”“मीसा”जैसे जाबिर कानून को नाफिजुलअमल कर 


दिया गया। इन तमाम हालात के साथ ही दो से ज्यादा 


बच्चे पैदा करने पर सख्ती से पाबन्दी आइद कर दी गई 
और उन लोगों पर नसबन्दी करना ज़रूरी करार दे 
दिया। पुलीस अवाम को जबरन पकड़ पकड़ कर नस्वबन्दी 


करा रही थी,उसी इसना में नसबन्दी के जवाज़ या अदमे 


जवाज पर शरई नुक्ता नज़र जानने और अमल करने के 
लिए दारुलइफ़्ता बरेली से अवाम ने रजूअ करना शुरू 


कर दिया। दूसरी तरफ देवबंद के दारुलइफ्ता से कारी 


मुहम्मद तय्यव मोहतमिम दारुलउलूम देवबन्द ने नसबन्दी 
के जाइज़ होने का फतवा दे दिया। मुल्क की हीजानी 


कैफियत और उम्मते मुस्लिमा में इन्तिशार को देखते हुये 


जाबिर व जालिम हुक्मराँ के खिलाफ ताजदारे अहले 
सुननत हुज़ूर मुफ़्ती-ए-आजम कुद्दुस सिर्रहु के हुक्म पर 
ताजुश्शरीआ ने नसबन्दी के हराम व नाजाइज होने का 
फतवा सादिर फरमाया। इस फतवा पर हुज़्ूर 
मुफ्ती-ए-आजम के अलावा हज़रत मौलाना मुफ़्ती काजी 
अब्दुरर्वीम बस्तवी, मौलाना मुफ़्ती रियाज़ अहमद सीवानी के 


दूत 
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दस्तख़त हैं। क्‍ 
फतवा की इशाअत के बाद हुकूमत ने इस बात के 
लिए दबाव डाला कि यह फतवा वापस ले लिया जाये 
मगर हज़रत ने फुतवा से रुजूअ करने सें इन्कार कर 
दिया और नुमाइन्दगाने हुकमत से साफ साफ कह दिया 
गया कि फुतवा कुरआन व हदीस की रौशनी मैं लिखा 
गया है। किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जा सकता। 
ख़िलाफृत व इजाजत की शानदार तकरीब: 
जानशीन-ए-हुजूर मुफ़्ती-ए-आजम अल्लामा 
मुफ्ती मुहम्मद अख्तर रजा ख्राँ अजहरी बरेलवी . की 
ख़िलाफ्त व इजाजत की तकरीब,एक हसीन और 
शानदार तक्रीब थी,दारुलउ़लूम मज़हर-ए-इस्लाम बरेली 
के सेह रोजा इजलास 43,/44,/ 45,/ जनवरी _4962 
ई३,/6,/7,/8 शअबानुलमुअज़्जम 438। हिजरी की सदारत 
और सरपरस्ती ताजदारे अहले सुन्नत हुज़्ूर मुफ्ती 
. “ए-आजम कुद्दुस सिर्रुहु ने फुरमाई | 
हुज़ूर मुफ़्ती-ए-आजम कुद्दुस सिर्रुहु ने मौलाना 
| साजिद अली ख़ाँ बरेलवी मोहतमिम दारुलउलूम भजहर-- 
इस्लाम को हुक्म दिया कि 45,/जनवरी 4962 ई. /#8/ 
| शअबान4384 हिजरी को सुबह 8बजे घर पर महफिले 
. भीलाद शरीफ का इन्ऐकाद किया जाये। मीलाद ख्वाँ 
. इज़रात उलमा व॑ मशाइस्र और तलबा मदारिस व 
_फारिगुत्तहसील होने वाले तलबा को दअवते शिरकत दे 
_ * जाये। शदीद सर्दी -के मोसम में कई हजार लोग 
_ लाद शरीफ में तशरीफ लाये और ताजुश्शरीआ 
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.._. अल्लामा मुफ्ती मुहम्मद अख़तर रजा खाँ अजहरी को: 
.. बुलवाया,अपने क्रीब बिठाया,दोनों हाथ अपने हाथों में बे 
कर जमीअ-ए-सलासलेआलिया कादरिया सहोरवर्दिया, 
नक्शबन्दिया चिश्तिया और जमीओ सलासिले अहादीस 
मुसलसल बिलअव्वलियत की इजाजत व. ख़िलाफत से 
सरफराज फरमाया। .तमाम औराद व वजाइफ,आमाल व 
अशगाल,दलाइलुलखैरात,हज़बुलबहर,तअवीजात वगैरा 
वगैरा की इजाजत मरहम्मत फुरमाई | 
इस मौके पर मुजाहिदे मिललत मौलाना 
हबीबुर्रहमान अब्बासी रईस आजम उड़ीसा, बुरहाने मिल्लत 
मुफ्ती बुरहानुलहक जबल पूरी,मौलाना ख़लीलुरहमान 
मुहद्दिसे अमरोहवी, अल्लामा मुश्ताकु अहमद निजामी: 
इलाहाबाद,मुफ्ती नजीरुलअकरम नईमी मुरादाबादी 
मौलाना मुहम्मद हुसैन संभली,मौलाना अनवार अहमद 
शाहजहाँ पुरी,मौ लाना काजी शमसुद्दीन जाफरी 
जौनपुरी,मौलाना कमाल अहमद तुलशीपुरी,मौलाना 
शअबान अली हुब्बानी' गोन्डवी,सूफी अज़ीज अहमद 
बरेलवी वगैरा जैसे जय्यद उलमा. मशाइख मौजूद थे। 
सभी हज़रात ने उठ उठ कर यके बाद दीगरे ताजुश्शरीआ 
को मुबारकबादियाँ दीं। 
(माहनामा नूरी किरन बरेली सः40,फरवरी962ई ,/ 4384हिजरी) 
जानशीन-ए-मुफ़्ती आजम को बचपन ही में हुज़ूर 
मुफ्ती आजम कुद्दिसा सिर्रहु ने बैअत फुरमा लिया था और 
बीस साल के बाद ख़ुद ही हुज़ूर मुफ़्ती-ए-आजम ने 
लाद शरीफ की मणि िलाफत व इजाजत द शरीफ की महफिल में ख़िलाफृत व इजाजत * 








न फ्रमाया। जब हुजूर मुफ्ती-ए-आजम ने 45 
जनवरी 4962 हिजरी 4384 हिजरी को खिलाफत अता- 


फ्रमाई उस वक़्त शमसुलउलमा मौलाना काजी शमसुद्दीन 
अहमद रजवी जअआफ्री अलैहिर्रहमा, बुरहाने मिल्लत मुफ़्ती 
बुरहानुलहक्‌ रज॒वी जबलपुरी अलैहिर्रहमा भी -तशरीफ 
फ्रमा थे। मुफ़्ती बुरहानुलहकु रजवी जबलपुरी ने फरमाया 
कि हुज़ूर मुफ़्ती-ए-आजम से मेरी गुफ़्तगु इस बारे में हुई 
है, कि हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया था कि जानशीन 
अपने वक्‍त पर वही होगा जिसे होना है। सदरूश्शरीआ 
मौलाना. अमजद अली रज॒वी आजमी अलैहिर्रहमा से 
दरयाफ़्त किया था कि हुज़्र आप का जानशीन कौन 
होगा ? तो आला हजरत ने हुज्जतुल इस्लाम अलैहिर्रहमा 
के मुतअल्लिक फ्रमाया बड़े मौलाना, मैंने अर्ज़ किया। 
उन के बाद फरमाया मुसतफा रजा (हुज़ूर मुफ़्ती-ए- 
आजम)अर्ज़ किया उन के बाद फरमाया जीलानी जब 
आला हज़रत ने नबीरा-ए-आला हज़रत मुफ्स्सिरे आजम 
हिन्द अलैहिर्रहमा को मुरीद किया तो शजरा पर तहरीर 
फरमाया,“खलीफा इन्शाअल्लाह बशर्ते इल्म व. अमल"यह 
रजिस्टर मुरीदीन में तहरीर फ्रमाया। हुजूर मुफ़्ती-ए- 
आजम कुद्दिसा सिर्रहु ने अपने जानशीन के मुतअल्लिकु 
 इरशाद फरमाया कि इस(अल्लामा मुहम्मद अख्तर रज़ा 
ख़ाँ अजहरी) लड़के से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं”। 

हुजूर मुफ़्ती-ए-आजम कुद्दिसा सिर्रहु ने आख़री 
जमाने में एक तहरीर जानशीने-मुफ़्ती-ए--आजम को 
एनायत फरमाई और उस में अपना “जानशीन” और 
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“काइम मकाम” मुक॒र्रर किया, ढ 
(4 /45,/ नवम्बर 4984 ई को मारहरा मुत्तहरा ॥ 


उर्स कासमी की तकरीब में अहसनुलड़लमा मौलाना मुफ्ती 
सैयद हसन मियाँ बरकाती सज्जादा नशीन ख़ानकाह 
बरकातिया मारहरा ने जानशीन मुफ्ती आजम का 
इस्तिकबाल “काइम मकाम मुफ़्ती-ए-आजम अल्लागा 
अजहरी जिन्दाबाद” के नअरां से किया और मजमअ 
कसीर में उलमा व मशाइख् और फूजला व दानिशवरों 
की मौजूदगी में जानशीन मुफ़्ती-ए-आजम को यह कह 
कर | ह 
“फकीरे आस्ताना आलिया कादरिया बरकातिया 
नूरिया के सज्जादा की हैसियत से काइम मकाम मुफ्ती 
आजम अल्लामा अख़तर रजा खाँ साहिब को सिलसिला 
कादरिया बरकातिया नूरिया की तमाम ख्िलाफत व 
इजाजत से माज़्न व मजाज करता हूँ। पूरा मजमा सुन 
ले, तमाम बरकाती भाई सुन लो, और यह उलमा-ए- 
किराम (जो उर्स में मौजूद हैं)इस बात के गवाह रहें” । 

'बअदाहु अहसनुलउलमा मौलाना सैयद हसन मिया 
बरकाती मद्दज़ुल्लाहु ने जानशीने मुफ़्ती-ए-आजम की 
दस्तारबन्दी की और नज़र भी पेश को। 

सैयदुलउ़लमा मौलाना अश्शाह सैयद आले मुस़तफा 
बरकाती मारहरवी अलैहिरहमा ने जमीओ सलासिल की 
इजाजत -व खिलाफत अता फरमाई और ख़लीफा-ए- 
इमाम अहमद रजा बुरहानेमिल्लत हज़रत मुप ती 


बुरहानुलह्क॒ रज॒वी जबलपुरी अलैहिर्र-हमा ने भी तमान 


खत तय: लि आन 5+ 
सलासिल और हदीस शरीफ की ख़िलाफत से नवाजा । 
वालिद माजिद मुफिस्सिरे आजम हिन्द ने अपने 
फरजन्द अरजमन्द. को कबल फ्रागत इल्मे आला हजरत 
इमाम अहमद रजा का जानशीन बनाया और एक तहरीर 
भी एनायत फुरमाई | 
लीक रैहाने मिल्लत मौलाना मुहम्मद रैहान रज़ा बरेलवी 
ह मन्जर इस्लाम अपनी इरादत में शाइअ होने 
वाले “माहनामा आला हज़रत” में बड़नवान “कवाइफ 
दारूलडलूम तहरीर फरमाते हैं। “ वाजेह हो कि यह 
. तहरीर उस जमाने की है जब मफुस्सिरे आजम हिन्द 
मौलाना इब्राहीम रजा बरेलवी कुद्दिसा सिर्रहु की तबीअत 
बहुत ज़्यादा अलील थी, और सारे लोगों को यह अंदेशा 
था कि अब मौलाना इब्राहीम रजा जीलानी बरेलवी 
जाहिरी दुनिया से रुख़सत हो जायेंगे। ' 

: बवजहे अलालत यह तवक्ओ नहीं कि अब ज़्यादा 
जिन्दगी हो,बिना बरीं ज़रूरत थी कि दूसरा काइम मकाम 
हो। लिहाजा अख्तर रज़ा सल्लमाहु को काइम मकाम व 
जानशीने आला हज़रत बना दिया गया,जानशीन का 
अमामा बॉँधा गया, और इबा पहनाई गई। यह दस्तार 
और इबा और तलबा की दस्तार व उबा अहले बनारस 
की तरफ से हुई।" 









ही (माहनामा आला हज़रत बरेली सः32,दिसम्बर ॥ 962३ 382हिजरी) 
 *जिर व शाइरी और नमूना-ए-कलाम 

._ जानशीने मुफ़्ती-ए-आजम ने तीन जबानों में शेअर 

व्‌ शाइरी में तब॒अ॒ आजमाई की। उसकी यहाँ है. हज आजमाई की। उसकी यह पर देख कद्रे 
 जऊजज+त+तनतत 
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वजाहत की जाती है। आप को जमाना-ए- तालिबेइत्मी 
में ही शेअर व शाइरी का शगृफु हो गया था। मगर 
ज़्यादा रूजहान उसकी तरफ न था। इक्ष्िदा में शाइरी 
की इसलाह अपने असातिजा और वालिद माजिद से लेते 
रहे, जमाना-ए-तालिबेइल्मी की नअतें,नजमें “माहनामा 
आला हज़रत” और माहनामा “नूरी किरन” में छपती 
रहीं। आस्ताना रजविया पर मुन्ञ्रकिद होने वाले 
“मुशाइरे” में भरपूर हिस्सा लेते और आला कामयाबी 
होती,ताजुश्शरीआ और आप के बरादर अकबर मौलाना 
रेहान रज़ा ख़ाँ रहमानी बरेलवी की शाइरी का मवाजना 
भी होता। सुनने वालों का कहना है कि हर दो शख्स के 
कलाम में एक अलाहिदा ही चाशनी होती, आप को 
शेअरगोई का शौक जमाना-ए-तालिबे इल्‍्मी से ही था। 
शहर में मुन्अकिद होने वाले मुशाइरों में आप को मदऊ 
किया जाता। हाफिज इन्आआममुल्लाह खाँ तस्नीम हामिदी 
और जनाब उमीद रजवी बरेलवी को वक्‍्तन फोक्तन 
अपने अशआर दिखालेते थे। उन्‍नीस साल की उमर की 
एक नअत पाक के चन्द शेअर मुलाहिजा हों। 

इस तरफ भी एक नजर महर दरख्शान जमाल 

हम भी रखते हैं बुहत मुद्रत से अरमान न 

इक इशारे से किया शक माहे ताबाँ आप ने 

मरहबा सद मरहबा सल्‍ले अला शाने जमाल 

फर्श आँखों को बिछाओ रह गुजर में आशिकों 

हर तरफ देखेंगे ऐसे जलवा-ए-शान जमाल 

मर के मिट्टी में मिले वह बा खुदा बिलकुल गलत 


| 
| 
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मिस्ल हल साबिक अब भी हैं मरक॒द में सुलतान जमाल 
हा स्रदान मुस्तफा को दीजिए अख्ातर जवाब 
दर हकीकत तफा प्यारे हैं सुलताने जमाल 
कह मार्च 987 ई.3407 हिजरी को एक हादसा में चोट 
आ जाने के बाद जानशीन मुफ्ती-ए-आजम को कई रातें 
ठीक से नीन्द न आई। शब 40 मार्च 4987 ई को रात 
भर न सो सके, और उसी इज़ितराब के आलम में उन्होंने 
मन्दर्जा जैल नअत अकुदस कही । द 
चन्द अशआर दर्ज जैल हैं : 
तलातुम है यह कैसा आँसुओं का दीदा-ए-तर में 
. यह कैसी मौजें आई हैं तमन्ना के समन्दर में 
तजस्सुस करवटे क्‍यों ले रहा है कल्बे मुज़तर में 
मदीना सामने है बस अभी पहुँचा में दम भर में 
न रखा मुझ को तैबा के कुफुस में इस सितमगर ने 
सितम कैसा हुआ बुलबुल पे यह कैद सितमगर में 
सितम से अपने मिट जाओगे तुम खुद ऐ सितमगारो 
सुनो हम कह रहे हैं बे ख़तर दौरे सितमगर में 
नबाते जलवा गाह नाज मेरे दीदा व दिल को 
कभी रहते वह इस घर में कभी रहते वह उस घर में 
मदीने से रहें खुद दूर उस को रोकने वाले 
| मदीने में खुद अख्तर है मदीना चशमे अख़तर में 
हि जब जानशीने मुफ़्ती-ए-आज़म को गुम्बदे ख़ज़रा 
. की जियारत करे बगैर हिन्दुस्तान वापस भेजदिया गया 
तो हुकूमत सऊदिया के जुल्म व बरबरियत से मुतास्सिर 


+-+--के....नतत_+-्ममााज किए न 
माक 


्ख 
- |. अंग आम | 
न का || +श [ 
की । नबी ी हज न 
की | 
























फरवरी प्प्ठा को झरया | क्‍ड  क ्ज । | 

#>कजीि4 ने इसी ज़मीन में एक नअत पढ़ी थी। 3 

बरजस्ता स्टेज पर ही सात शेअर कहे और बकिये 

अशआर ट्रेन में कहे। चौदह अशआर में से चन्द मुलाहिजा हॉल 

दागे फ्रक्‌ ते तैबा कलबे मुज महिल जाता 

काश गुम्बदे झख़जरा देखने को मिल जाता 

मेरा दम निकल जाता उन के आस्ताने पर 

उन के आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता 

मात लेके आजाती जिन्दगी मदीने में 

मौत से गले मिल कर जिन्दगी में मिल जाता 

दिल पे जब किरन पड़ती उन के सब्ज गुम्बद की 

उसकी सब्ज़ रंगत से बाग बनके खिल जाता 

 फुरकते मदीना ने वह दीए मुझे सदमे 

कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता 

दरपे दिल झुका होता इज़न पाके फिर बढ़ता 

हर गुनाह याद आता दिल ख़जिल खजिल जाता 

मेरे दिल में बस जाता जलवाजार तैबा का 

दागे फुरकृत तैबा फूल बन के खिल जाता 

उनके दरपे अख्तर की हसरतें हुईं पूरी 

साइले दर अकदस कैसे मन्फजिल जाता 

तसानीफ व तराजीम: द 

फकीहे इस्लाम मुफ़्ती मुहम्मद अख्तर रजा अजहरी 

बरेलवी ने अपनी दीगर मस़रूफियात के बावजूद तस्नीफ्‌ 

व तालीफ॒ का सिलसिला जारी रखा। कसीर तअदाद में 
अग्ररामों और तब्लीगी असफार की वजह से यह व 
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कम हो पाता है। मगर हज़रत की आदते मुबारका है कि 
सफर व हजर में मज़ामीन,फुतावा,त्तस्नीफव तालीफु की 
मसरूफियात में इन्हेमाक में कमी नहीं आने देते हैँ। 
हज़रत का मामूल है कि रोज़ाना सुबह व शाम अरबी 
इबारात का तर्जमा उर्दू ज़बान में और उर्दू जबान का 
तर्जमा -अरबी में मरकजी दारुलइफता के मुफ़्तियाने किराम 
यां जामिआतुर्रजा के आसातिजा को इमला करा देते हैं। 

फ्तावा जो दरूलइफ्ता में मुफ़्तियाने किराम हइल 
नहीं कर पाते हैं, उनको जमा कर दिया जाता है और 
जब बाहर . तब्लीगी दौरे पर तशरीफ ले जाते, तो वह 
मसाइल साथ होते,ट्रेन वगैरा में सवालात के जवाबात 
कलम बन्द. करते। आज ताजुश्शरीआ दुनिया-ए-इस्लाम 
के लिए मरजा-ए-उलमा व फुक॒हा बने हुये हैं। 
इमामत व खिताबत : 

हज़रत त्ताजुश्शरीआ जमाना तालिबे इल्मी से ही 
 इमामत के फराइज अन्जाम देने लगे थे। वालिद माजिद 
मुफस्सिरे आजम हिन्द मौलाना इब्राहीम रजा खाँ जीलानी 
बरेलवी ने बाज़ाब्ता तौर पर “रज़ा मस्जिद” की इमामत 
व खिताबत का मन्सबे जलीला के लिए तहरीरी वसीयत 
नामा जारी किया था। हुज़ूर मुफ्ती-ए--आजम कुद्दुस 
सिररहु का मामूल था कि जब ताजुश्शरीआ हमराह होते 
तो आप को ही नमाज पढ़ाने का हुक्म फरमाते। एक अर्से 
दराज से नमाज ईदैन बरेली की ईदगाह में इमामत के 
फ्राइज अन्जामः दे रहे हैं। मन्सब फर्ज़ शनासी और 
पुरवकार तरीके से मुतअल्लिका फुराइज अन्‍्जाम देते हैं। 









आन शरीफ की तिलावत करते हैं,या 
| आप #$ दाऊवी की याद कानों में 
_जने लगती हैं। ऑर्प की क्रिआत में अरबी मिश्री लेब 


. लहजा पाया जाता है। 
।क्‍ हुक पाजुश्शरीआा फुन्ने ख़िताती में महारत के 
 हैं। इसलिए आप मकातीब,मजामीन व मकालात 
 क्तावां हुस्ने तहरीर के लिंहाज से बे मिसाल हैं। उन 
_तहरीरात को देखते ही दिल बाग बाग हो जाता हैइत् 
व. फज्ल के साथ साथ यह खूबी बहुत ?” उमा हा 
* मुफ्तियाने एजाम में पाई जातीं है। हज़रत का तर्ज 
के ऐतिबार से बदलता रहा है 


_ खिताती अहद व जमान 
मगर हर जमाना की तहरीरें अपने आप में आला नमूना 


और बे मिसाल ख़िताती का आइना दार हैं। ऐसा मात्रूम 
होता है कि मोतियों की लड़ियाँ पिरोई हुई हैं। दर 
हकीकत हुस्ने तहरीर से खुद शख्सियत का वह जमाले 
_ मख्फी बेहिजाब हो जाता है जिस तक रसाई बहुत 
मुश्किल है। हज़रत के मकातिब के हुस्न जाहिरी से न 
मअनवी आशकार होता है। राकिमुस्सुतूर के पास हज़्य 
तहरीरात अहद ब अहृद मौजूद हैं। ज़माना-ए ताल | 
इल्मी,बादे फरागत,अहदे दर्स व तदरीस,अहदे दारुलई»*रः 
अहदे जानशीनी, जमाना-ए-शबाब और मौजूदा वक़्त 
गत महफूज हैं। इस से हुस्न तहरीर और 
ग़ती का बाख़ूबी अन्दाज़ा होता है। और हज़र ५ 
33 इलस्केप के काग्रज़ पर बगैर 
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कुछ रखे लिखते जाते हैं और मजाल है कि कोई लाइन 
जरा सी भी टेढ़ी हो जाये। 
उम्मते मुस्लिमा की फिक्र मन्दी 

जानशीन-ए-हुज़्र मुफ़्ती-ए-आजम जहाँ . उम्मते 
. मुस्लिमा की मज़हबी रहनुमाई फ्रमा रहे हैं, वहीं कौमी व 
मिल्‍ली मसाइल में भी रहनुमाई का फ्रीज़ा अन्जाम दे रहे 
हैं। आलमे इस्लाम को दरपेश मसाइल के हल और 
उलमा-ए-अहले सुन्नत के इन्दिया के इजहार और 
बैनलअक॒वामी ताक॒ृतों पर दबाव बनाने. के लिए आप ने 
“उर्स रजवी”के हसीन मौका पर 22,//जुलाई 4995 ई. में 
. मकजी दारुलइफ्ता . सौदागरान में काइदीने मिल्लत, 
उलमा,मशाइर््नर और अइम्मा मसाजिद का इजलास 
बुलाया ,जिस में मुल्क व.बैरूने मुल्क में उम्मते मुस्लिमा 
के मुख्तलिफ पेचीदा मसाइल पर बहस व मुबाहिसा के 
बाद करारदाद पास की गई। उन करार दादों में,यकसाँ 
सीवल कोड,क नफाज की मुख़ालिफत,तंजीमे अड्म्माए 
मसाजिद के जरीआ औकाफ पर गासिबाना कब्जा,उलूमे 
दीनी और दुनियावी की तरफ मुसलमानों की ख़ुसूसी 
तवज्जह मरकूज़ करने,आपसी इन्तिशार व इखि्तिलाफु को 
मैदाने जंग व जिदाल के बजाय अपने काइदीन की 
बारगाह में तवज्जों तलबी,चेचेनया और फिलिस्तीनी 
मुसलमानों की हिमायत, टाडा के तहत गिरफ्तार 
मुसलमानों की आज़ादी वगैरा वगैरा उमूर पर हुकमते 
हिन्द से मुतालबात किए गये। 

इस मुश्तरका अख्बारी एलानिया पर हजरत के 









अलावा अल्लामा जियाउलमुस्तफा कादरी,मौलाना _ 


अब्दुलमुबीन नोअमानी,मौलाना अब्दुलमुस्तफा रुदोलवी 


अलहाज मौलाना मुहम्मद सईद नूरी,मौलाना रियाज हैदर ' 


हनफी, मौलाना अनवार अहमद कादरी,मौलाना आरज़ू 
अश्रफी,अल्लामा मुहम्मद हुसैनी अश्रफी,मौलाना मुहम्मद 
हुसैन अबुलहक्कानी,मुफ़्ती मुहम्मद मतीडर्रहमान मुज़तर 
रजवी,मौलाना बशीरुलकादरी वगैरा के दस्तख़त हैं। 
तहफ्फुजे मुस्लिम पर्सनल लॉ की तहरीक : 

जानशीन-ए-हु ज़ूर मुफ्ती-ए-आजम अल्लामा 
मुहम्मद अख़तर रजा ख़ाँ अजहरी बरेलवी उम्मत मुस्लिमा 
की रहनुमाई और कियादत में हमेशा पेश पेश रहे। एक 
जमाना वह था जब शाह बानो मसअला को ले कर पूरे 
मुल्क में मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमले किए जा रहे थे, 
सुप्रीम कोर्ट ने शरीअते इस्लामिया के मन्‍शा व मबदा के 
खिलाफ फैसला सादिर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 
फैसला के ख़िलाफ उलमा अहले सुन्नत ने चैलेंडः किया 
और पूरे मुल्क मे एहतिजाजी मजाहिरा व इजलास के 
जरीआ अपने जज़बात व एहसासात को हुकूमते हिन्द तक 
पहुँचाया। अवामी सतह पर दबाव इस कुद्र बढ़ गया था 
कि हुकूमते हिन्द को मजबूरन पार्लियामेंट के जरीआ 
कानून बना कर सुप्रीम कोर्ट के फैसला को कलअदम 
करार देना पड़ा |(तहफ्फ्‌ जे मुस्लिम पर्सनल लॉ अज 

. मौलाना यासीन अख़तर मिस्बाही मतबूआ दारुलकुलम देहली) 


हुकूमती ओहदा से इस्तिगना : 


__ उत्तर प्रदेश के साबिक्‌ वजीर आला नारायन दत $॒ 
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। तैवारी (गवर्नर आंध्रा प्रदेश) ख़ानदाने आला हजरत इमाम 
अहमद रजा कादरी फाजिले बरेलवी से गहरा तअल्लुक 
रखते हैं। उन्होंने अपने अहद में हजरत के बरादरे अकबर 
मौलाना रेहान रजा खाँ रहमानी मियाँ को एम- 
एल-सी-नामजद किया था। उनकी मुकुर्ररा मीआद ख़त्म 
हो जाने के बाद जानशीन-ए-मुफ़्ती-ए-आजम के लिए 
कोशा रहे मगर हज़रत ने मना फुरमा दिया। 4989 ई में 
जनाब उस्मान आरिफ नकश्बंदी (गवर्नर उत्तर प्रदेश) 
आप के दरे दौलत पर हाजिर हुये और एम- 
 एल-सी-नामजद करने की हुकूमते उत्तर प्रदेश की मंशा 
जाहिर की मगर हज़रत ने ओहदा कबूल करने से मना. 
फरमा दिया। उत्तर प्रदेश के गवर्नर उस्मान आरिफ ने 
आप से बहुत मिन्‍नत व समाजत की भगर आप राजी न 
हुये। उस्मान आरिफ साहब आप से क॒लबी लगावों और 
 अकीदत रखते थे। औलिया-ए-किराम के आस्तानों पर 
हाज़री देना और मशाइखत्र से दुआयें लेना उन का मामूल 
था। हज़रत की बेपनाह इज्जत और अदब व एहतिराम 
करते थे। मगर कुरबान जाइये इस अल्लाह के वली पर. 
कि दुनिया को ग़ालिब होने न दिया और हुकूमती ओहदा 
से हमेशा दूर रहे। क्या आज के तरक़्की याफ्ता दौर में 
ऐसा मुम्किन है? 
“मुरादाबाद के मुकृददमा में शानदार कामयाबी : 
के अल्लाह तआला ने जानशीन-ए-हुज़्र मुफ्ती-ए- 
जिम अल्लामा अख़तर रज़ा अजहरी मद्दजुल्लाहु को वह 
लियत अता फरमाई है कि जिस इलाके में पहुँच 
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जायें वह इलाका का ऐलाका आप का गिरवीदा है 
है। मुफ्ती सय्यद शाहिद अली रजवी रामपुरी के बक 

जहाँ दूसरे पीराने एज़ाम सालिहासाल लोगो क 
दाखिले सिलसिला करने के लिए मेहनत करते छतरगीर 
दिलाते हैंमगर हज़रत सिर्फ उस जगह ऐ जोक 
लिए तशरीफ ले जाये तो वह लोग आप के नूरानी जलवा 
जेबा को देखते ही मुरीद होने के लिए बिला तरगीब बे 
ताबाना बेकरार हो जाते हैं। यह खुदादाद न 
आप को ही मयस्सर है। क्‍ जा 

इसी मकबूलियत व शोहरत को देखते हुये. 
हासिदीन से न रहा गया,उन से कुछ न बन पढ़ी तो 
हजरत के ख़िलाफु एक मुक॒द्दमा दाइर कं: दिया। पहले 
थाना नाग फनी मुरादाबाद में एफ-आई-आर-दर्ज करात्ने 
के लिए इंस्पेक्टर से रजूअ किया। जब उस ने इस फर्जी. 
रिपोर्ट पर मुकुद्‌दमा काइम करने से मना कर दिया तो 
उस हासिद ने 20,/नोमबू 4996 ई. को मुरादाबाद कोर्ट 
में इस्तिगासा दाइर किया। जिस की बुनियाद पर थाना 
में एफ-आई- आर-दर्ज हो गई। जब बरेली इत्तिलाअ 
पहुँची तो साहबज़ादा गिरामी मौलाना असजद रजा खाँ 
कादरी,मुफ्ती अब्दुलमन्नान कलीमी मुरादाबादी, 
राकिमुस्सुतूर और बरादरम मुजीब रजा ख़ाँ मरहूम ड्ब्न 
हजरत मौलाना हबीब रजा खाँ बरेलवी, आली जनाब 
अफरोज मियाँ मुरादाबाद पहुँचे। कोर्ट में जानकारी 
हासिल की,बादोहु अपना जवाब दाखिल किया गया। 
हमारे वकील के जवाबात सुन कर फाजिल जज हैरान 
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रह गया। जज ने 22 फरवरी4999ई को हज़रत के हक में 
_सफुहात पर मुश्तमिल शानदार फैसला सादिर किया। -: 
यह बात याद रहे कि बावजूद मुख्लालिफ की हजार 
कोशिशों के हज़रत कभी भी कोर्ट तशरीफ नहीं ले गये। 
मुक॒द्दमा की पेरौकारी राकिमुस्सुतूर ने की,.हर तारीख पर 
बरेली से मुरादाबाद जाता था अलहम्दु लिल्‍लाह हकु की 
फत्ह व नुसरत हुई और बातिल शिकस्त व रीख्त हुआ। 
हालते हाजिरा के शरई तकाजे: 

एक मुफ्ती के लिए ज़रूरी है कि जमाना के 
हालात और कवाइफ पर नजर रखते हुये शरई और 
आईली कानूनी रहनुमाई का फरीज़ा अन्जाम दे। 4995 ई 
में हुकूमते हिन्द के शोअबा“इलेकशन कमीशन”ने त्तमाम 
बाशिन्दगाने मुल्क के लिए“शनाख्ती कार्ड”का रखना और 
इस्तेमाल करना जरूरी करार दे दिया -था। इस “शनाख्ती 
कार्ड“में नाम वलदियत और पूरा पता व उमर दर्ज होती 
है। साथ ही फोटो चस्पाँ होता है। फोटो हराम होने की 
वजह से आस्ताना आलिया रजृविया के मरकज 
दारुलइफ्ता में“शनाख़्ती कार्ड“बनवाने या न बनवाने के 
लिए सवालात का अंबार लग गया। दूसरी तरफ 
अलेकशन कमीशन ने भी सख्ती करना शुरू कर दी कि 
हर काम में मसलन बैंक अकाउन्ट,ख़रीद व फरोख्त, 
मुलाजिमत तालीम व तदरीस और वोटिंग वगैरा में इसी 
शनाख्ती कार्ड के इस्तेमाल को लाज़िमी करार दिया गया 
है। इसी दौरान अलजामिअतुल अशरफिया में 
“मज्लिसे शरई”की मीटिंग का ऐहतिमाम हुआ। हजरत 
जानशीनए मुफ़्तीए आजम ने “मज्लिसे शरई” की स॒दारत 





शा 
फरमाई। रईसुत्तहरीर अललामा अरशदुलकादरी की 
तजवीज पर आप ने“शनाख्ती कार्ड“बनवाने कीं 
अल्फाज़ के साथ इजाजत दी कि”इस सूरत में तलब के 
वक्‍त जरूरते मलजिया या हाजते शदीदा मुतहक्कक 
होगी। लिहाजा ख़ास शनाख्ती कार्ड के लिए तस्वीर 
खिचवाने की इजाजत होगी (फरवरी ॥995 ई मज्लिस शरई मुबारकपुर) 

अवाम की शदीद तरीन ज़रूरत के तहत हज़रत ने 
मशरूत इजाजत अता फुरमाई, तो एक तब्का में नुक्ता- 
चीनी शुरू हुई, जब इस की ख़बर हज़रत को हुई तो 
आप ने एक वज़ाहती बयान जारी फरमाकर बहस को 
बन्द कर दिया। लिखते हैं : | 

ऐसे नये मसाइल जो फिलवाके फरडया अमलिया 
हों,और उन से मुतअल्लिक कोई सरीह जुज़इया न मिल 
- सके तो हर आलम नहीं बल्कि माहिर व तजर्बाकार मुफ्ती 
की तरफ रजूअ करना 'चाहिए। और उस मुफ्ती पर 
लाजिम है कि उसूले शरई के पेशे नज़र इस का हुक्म 
सादिर फरमाये। उसूले शरअ से हट कर फतावा देना हर 
गिज़ जाइज नहीं। अगर उस ने जिसे दलील करार दिया 
और फिर वाजेह हुआ कि यह दलील,दलीले शरई नहीं . 
तो फौरन उस पर रजूअ लाजिम है और हकु का ऐलान 
करना चाहिए। किसी हराम शय के मुबाह होने का फुतवा 
उस वक्‍त दिया जायेगा जबकि वहाँ यह जाब्ता सादिक 
आये “अज़्जुरूरात तन्बीहुलमहज़्रात”और मुफ्ती को 
तयक्कन हो जाये कि इस ज़रूरते शरड्या के मुआरिज 
कोई दूसरा काइदा शरइया नहीं है। (कुल्मी फतवा) 


] 
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दुनिया में मसलके आला हजरत की इशाअतः 
जानशीन-ए-हुज़ूर मुफ़्ती-ए-आजम ने हिन्द व 
पाक के अलावा दरजनों अरब ममालिक का तब्लीगी 
सफर फुरमाया,और अब भी यह सिलसिला जारी है,आला 
हज़रत इमाम अहमद रजा कादरी फाजिले बरेलवी के 
मसलक की तरवीज व इशाअत के लिए आप अंथक जद 
व जिहद फरमा रहे हैं। उस की एक अज़ीम मिसाल यह 
है कि रमज़ानुलमुबारक 4404 हिजरी“रोजनामा अलहुंदा 
अबूज॒हबी''ने ख़ुसूसी नम्बर शाइ किया। जिस में यह 
लिखा कि“बरेलवियत एक नया फितना है,नया मज़हब है” 
ताजुश्शरीअ को यह पढ़ कर शदीद बेचैनी हुई कि आरब 
की दुनिया में आला हज़रत कुददुस सिर्रहु को बदनाम 
किया जा रहा है। आप ने"“मुत्तह्िदा अरब इमारात” से 
शाइ होने वाले(44)ग्यारह मुल्की अख़्बारात से रजूअ किया 
और “रोजनामा अलहुदा”का जवाब अरबी में तरतीब दे 
कर शाई कराया। और बाज़ाब्ता तौर पर बर्ें सगीर में 
एक मुहिम चलाई ताकि उन अख़बारात पर दबाव बने 
और आला हज़रत कुद्दुस सिर्रहु के मसलक को बदनाम 
करने वालों की साजिश नाकाम हो जाये। हज़रत ने 
हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश में दस्तख़ती मुहिम 
की अपील भी जारी की। 

हुजूर मुफ्तीए आजम के नमाजे जनाजा की इमामत : 
हज़रत ताजुश्शरीआ जब दौलत कदे पर जलवा 
अफरोज होते हैं तो अहले शहर का यह मामूल रहता है 
कि किसी ने वसीयत की है कि अगर मेरा इन्तिकाल हो 
जाये तो हज़रत से नमाजे जनाजा पढ़वाई जाये वगैरा 
वगैरा। आप बा हुस्ने तबीब व ख़ातिराइन लोगों की 
दअवत को कबूल फरमाते हैं,कहीं नमाज जनाजा की 
इमामत- के लिए तशरीफ ले जा रहे हैँ तो किसी का के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं तो किसी की 
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_ दुकान व मार्केट का इफतैताह करने जा रहे हैं, फिर कही 
किसी के घर में महफिले मीलादुन्नबी स॒ल्लल्लाहु तआत् 
 अलैहि वसल्लम में शिरकत करने जा रहे हैं। कही 
मुरीदीन की दअवत पर बैअत के लिए जलसे को रौनक 
बख्श रहे हैं। 

हुज़ूर मुफ़्ती-ए आजम मौलाना मुस्तफा रजा खूँ 

बरेलवी कुद्दिसा का विसाल ॥4मुहर्रमुलहराम 4402/42 
नवम्बर 4984 ई को शब में हुआ। हुज़ूर मुफ्तीए पा नी 

. अपनी नमाजे जनाजा की इमामत के लिए किसी भी 
| “सय्येद” के लिए वसीयत नहीं फ्रमाई थी मख्िदूमा 
साहिबा छोबी (अहलिया मोहतरमा हुज़ूर मुफ़्तीए आजमोने 
फ्रमाया “कि नमाज़े जनाज़ा मौलाना अख्तर रज़ा साहिब 
पढ़ायेंअगर वह नहीं पढ़ाते हैं तो फिर मौलाना तहसीन 
मियाँ पढ़ायें “हज़रत मख़दूमा साहिबा अलैहिर्रमा के हुक्म 
के मुताबिक हुज़ूर मुफ़्तीए आजम हिन्द कुद्दिसा सिर्रहु 
की नमाज़े जनाज़ा ताजुश्शरीआ अल्लामा अख्तर रजा खूौँ 
अजहरी ने पढ़ाई। मगर चन्द मुत्तेबईन ने यह मशहूर 
कराया- कि नमाज़े जनाज़ा की इमामत हजरत मौलाना 
मुख्तार अशरफ कछौछवी ने पढ़ाई,जो सरासर गलत 
फहमी पर मब्नी है। ताजुश्शरीआ ने अपने एक मकाला में 
खुद इस मसअला की वज़ाहत की हैं। _ 

“जद्‌दा मोहतरमा हज़रत छोबी साहिबा ने हज 

मुफ़्तीए आजम की नमाज़े जनाज़ा की इमामत के लिए व 
अफराद को नामजद किया था,एक मैं फकीर,दूसरे 
.. सृदरूलउलमा हज़रत मुफ़्ती तहसीन रजा खाँ साहिब 
 :रहमतुल्लाहि अलैहि और इस सिलसिला में ख़ुद डे 
. मुफ़्तीए आजम नव्वरा हुल्लाह मरक॒दा हु ने किसी 9 

. लिए कोई वसीयत न फुरमाई थी,मुझे 







तजकरा को छेड़ने ' 















क्‍ ्च्सि य त+त>> ४ ् अभगणएएएल हि : मर किन बा रन नली मल न क्‍ 
अलै ब्दून कर ने अपनी नमाजे जन हैं 5७५ आजम 
सय्यद को नामजद फरमाया था।" लिए किसी 


हुए ाब ने भी इसी को बार बार 
हराया जब कि राकिम 
के काली कं . ?उस्‍्सुतूर ने तकरीबन दस साल 
कब्ल अपनी एक किताब बनाम “हुज़ूर मुफ्तीए 
सियासी भाड़ हजरत की इमामत के तअल्लुक से 
लिखा किए “रण पर बाज ने ऐशतिराज़ किया,बादहु हज़रत 
की तफ्सीली तहरीर आ जाने से अहले इल्म और अवाम 
पर हकीक॒ृते हाल का इंकिशाफ हो गया। राकिमुस्सुतूर 
(शहाबुद्दीन) की तजकरा नवेसियों से गुजारिश है कि 
वह तह॒कीकी बुनियादों और दरायात की कसौटी पर 
परखी गई रिवायत को ही सफूहे किरतास यर नकल 
करें। इस से गलतुल अवाम के रास्ते पर चलने से बचा 
जा सकता है। 
जब हज़रत मखझख़दूमा मोहतरमा साहिबा का 
इन्तिकाल हुआ तो आप ने कब्ल विसाल वस्रीयत फ्रमा 
दी थी कि मेरी नमाजे जनाजा मौलवी अख्तर मियाँ 
सल्लमहु पढ़ायेंगे। 40मार्च 4985 ई को बाद नमाजे जोहः 
इस्लामिया जे ज मैदान में हजरत ने नमाजे 
इस्लामिया इन्टर कालेज गैंदान 
जनाजा की इमामत के फ्राइज़ अजात दिए। 


झज्ज्््ूज्ूूजजाा 


सुंबूते करामाते औलिया अल्लाह 


अल्लाह तआला के मकबूल व मकरिब और नेक 
बन्दों में कछ सालिक और कुछ मजज़ूब होते हैं,जिन्हें 
अल्लाह का वली कहा जाता है। सालिक अल्लाह के वह 
महबूब और नेक बन्दे होते हैं,जो मुआशिरे में रह कर दीने 
इस्लाम पर अमल पैरा और “५॥ & ,»«< 34४ (#४ ८” 
के आईना दार होते हैं। रहे मजज़ूब तो वह फना 
फिल्लाह होते हैं,जो जिक्रे इलाही में मह॒वे और दीन ३ 
मुआशिरे की बजाहिर कोई परवाह नहीं रखते। ऐसे ही 
लोगों के बारे में,अल्लामा यूसुफ नब्हानी अलैहिर्रहमा ने 
एक हदीस शरीफ नकल की है,'“कुछ परा गन्दा 
बाल,गुब्बार से अटे हुये और फटे कपड़ों वाले होते 
हैं,.उनकी कोई इंसान परवाह तक नहीं करता,लेकिन अगर 
वह किसी बात,पर कसम खुदा की खा ले तो अल्लाह 
तआला उन की कसम पूरी फ्रमा देता है।” 

हृदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सलल्‍लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍लम ने किसी मख़सूस बात पर कसम 
खाने की वजाहत नहीं फ्रमाई,बल्कि मजमूई तौर पर 
किसी भी बात को वह चाह लें और जिद कर लें तो 
यकीनन वह बात अल्लाह तआला पूरी फरमाता है। 
विलायत किसे कहते हैं : 

विलायत का मोहतरम व मुअज़्ज़ज दर्जा किन 
लोगों को कब मिलता है,इस के बारे में मुहक्किकीन ने 
लिखा है,कि वली वह मोमिने सालेह है जिस को मअरफुत 


सिर %ए::ए:एएएए ७ २:एृएृएऋए ४५ %%%९%::७: न मम । 
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कर्बे इलाही का एक ख़ास दर्जा मिलता है,और फिर 
शरीअत के मुताबिक इबादत व रियाजत करने के बाद 
बिलायत का अज़ीम मर्तबा हासिल होता है,और कभी 
दृष्तिदन बिला रियाजत व मुजाहिदा के भी मिल जाता 
है। 





औलियाए किराम में सब से बड़ा दर्जा खुलफाए 
अरबा यानी सय्यदिना सिद्दीकू अकबर,सय्यदिना फारुके 
आजम,हज़रत उस्मान गनी और,हज़रत मौला अली 
रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को हासिल 
है.उस के बाद गौस,कृत्व,अब्दाल,औताद,नक॒बाआासार व 
कियाफा,नजबा,हवारी हज़रात,रजई हज़रात, खत्म 
रिजालुलगैब वगैराहुमऔलिया किराम के तबकात,मरातिब 
और अकसाम को,हज़रत अल्लामा यूसुफ नब्हानी 
अलैहिर्रहमा ने तफुसील से,अपनी किताब“जामेअ करामात 
औलिया"'में जिक्र फरमाया है। तफसील की यहाँ 
गुन्जाइश नहीं है। वैसे हर जमाने में औलियाए किराम._ 
होते है.कोई जमाना ऐसा नहीं जिस में औलिया हज़रात 
न रहे हों.कियामत तक यह हज़रात होते रहेंगेभगर उन 
का पहचानना आसान नहीं। 

वली कौन हज़रात होते हैं,इस तअल्लुक से हजरत 
अल्लामा यूसुफ नब्हानी अलैहिर्रहमा ने ,अल्लामा तफताज़ानी, 
अललामा कैशरी और इमाम राजी अलैहिमुर्रहमा के 
नजरिया को बयान फरमाया है कि“वली वह होता है 
जिस की ताआत में तसलसुल हो,या उस की हिफाजत व 
निगरानी का जिम्मा अल्लाह करीम ने अपने जिम्मे ले 









लिया हो“अब उस का खुजलान व रूस्वाई नहीं होती। 


और खुजलान यह है कि वह इसयान व नाफ्रमानी पर 
कादिर हो जाये,और तसलसुल इताअत,उसे इस 
नाफरमानी से रोक देता है। और कुदरते ताआत अल्लाह 
की तौफीक से हमेशा उस के साथ रहती है। अल्लाह 
करीम खुद फ्रमाता है” ..॥.०) ० +»$” यानी अल्लाह 
नेक लोगों का मुतवल्ली होता है लेकिन याद रहे कि 


वली नबियों की तरह मासूम नहीं होते बल्कि वह महफज _ 
होते हैं। महफूज़ का मतलब यह है कि वह गुनाहों पर 


इसरार नहीं करते। 


(जामेअ करामात औलिया अज॒ अल्लामा यूसुफ नब्हानी स 427 मतबूआ देहली) 


विलायत के बा अजमत दर्जे पर वह शख्स फाइज 


होगा,जो ०0,..,॥। ,<.»। ,५॥॥। ,«.. की अमली तफसीर,और 


| (५४ ४-४ ॥५-/) (3 ०... का आईना दार हो और 


अम्रबिलमअरूफ्‌ पर अमलपैरा,और नहीं अनिल मुन्कर से 
इज्तिनाब करता हो। | 
अब आइये जरा औलियाए किराम की अजमत व 
अहमियत,तसर्रुफु व करामात को कुरआन व अहादीस के 
तनाज़िर में मुलाहिजा करें। 
आयाते कुरआनिया से सुबूते विलायत व करामत: 
#र्ण 22४ 0 ५०५ ७७ ४ ५ (६४7 ५3, ४ ५॥ ४0.) ॥ 3। ४ 
0४ ४००४ ५ 3७.४ ४.००) 3 ८, <..) (-४/ 0 9-5२ ५2.5 9 
(१ (४ १२ ०) ५०) 3» »» ८3 4(॥ <...५) 
सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों पर न कुछ 
स्नौफ है और न कुछ गृम,वह जो ईमान लाये और 
अल की हम नबलनबलिशल, लत शिवा ि: आशिक मिकांओ: 
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न शनायिननाननन3आामर-गाब.. 








#..्‌ धरना " हा 
५४०*कैमप बीए व ख्ुशख़बरी है दुनिया की 
जल अल्लाह की बातें बदल नहीं 
सकते यही बड़ी काम्याबी है। 
द दूसरी जगह यूँ इरशाद है: 
हि 35७ ७५० ५० ) ८.५ 3... २)...-)॥ €+०-- ८!.) (४:७५ 
; | (।*:2.(4/6,/) - (३०-४2 
और खजूर की जड़ पकड़ अपनी तरफ हिला तुझ 
पर ताजी पक्की खबजरें गिरेंगी तो खा और पी। 
एक दूसरी जगह इरशाद है : 
७०७७ || ७-७७ ५०० 3 ०,०७० ७. | ५५० |>3 ५०६ 
६८०2 ८० ७) ४40 0 4(॥ ७ _-..« +» ८.35. |.» ८) | (४२० 
(॥92.००//,५८)५२५--- ४५ 
जब जकरिया उस के पास उस की नमाज पढ़ने 
. की जगह जाते,उस के पास नया रिज़्क पाते,कहा ऐ 
मरयम। यह तेरे पास कहाँ से आया ? बोलीं वह अल्लाह 
के पास से हैबेशक अल्लाह जिसे चाहे उसे बे गिनती 
दे। 
5७ ०५६५५ , 2 3७54) ५॥ ०,५०५ ०) (४ +-+-5--//3 | 
++४४ 5» 3. ५७,» (5 +। ०८ (४ ७४2१4) ०० १०२ ७-१४ 
८०७ (६४४ ८. /£ || $ ()३+4। ८-3 (४६-६5 (७7) ॥ )- ८-० |3| 
(॥02/4-505./) ).<.) 
और जब तुम उन से और जो कुछ वह अल्लाह के 
सिवा पूजते हैं सब से अलग हो जाओ तो गार में पनाह 
लो तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और 
तुम्हारे काम में आसानी के. सामान बना देगा और ऐ 
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महबूब|तुम सूरज को देखोगे कि जब निकलता है उन के 
गार से दाहनी तरफ बच जाता है और जब डूबता है तो 
उन से बायें तरफ कतरा जाता है। द 
अहादीसे करीमा से सुबूते विलायत व करामात : 
उरी 0] 4५५६ 4॥॥ ( ..> ० ,७ (2!) (००5-२६०८)| (७3 द [« 
"-+ ८४७४७ २५.) ७ (5५० (4 “(७ ५.० । ५८४६ (४/०७ 4।) (,...० 
(0 (४ 3८-०७) (२, ००) (# (५०४ 3 (2+॥ ६४ (-२०-१ ०४ 
(४ >; 2५०५० ०५०-, 2७५ तन | ३०३०३ ,५७ (५-६ ४ 
५५७ (४, ४ ८७ ०० ५. ०७८२३| (4.०२ ०५ 0७४५ ८७ ९ ८5७ 
७+ ८७ |» 0&।५४ «०-७ (० ४ ७५०३) (। ,-+ 5,.०॥ .०) (: 
८.७५ ० ८५ ७०७ ५००५ ॥ (०.2 ०५६ , ००.७ ५४ ५ 
७४) ८-७ 2७२५३ ००७ ,०००....५०॥ ५५ (५० ५०४ (6! 
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बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबूहुरैरा रजियल्लाहु 
तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकदस सलल्‍्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने फरमाया,फन घोड़े में सिर्फ 
तीन बच्चों,ईसा बिन मरयम अलैहिस्सलाम,जाहिद जरीह 
के दौर में एक बच्चे और एक और बच्चे ने गुफ़्तगु की 
है,ईसा अलैहिस्सलाम का मुआमला तो तुम्हें([सहाबा)मालूम 
है। 
अब रहा जरीह तो वह इस्राईलों में एक आबिद 
शख्स था,उसकी वालिदा थीं,वह एक दिन नमाज पढ़ रहा 
था कि वालिदा को उस का प्यारा आया,उस ने पुकारा 
जरीह!जरीह कहने लगा,मौला करीम। नमाज बेहतर है या 
माँ की ज़्यारत?फिर नमाज़ पढ़ने लग गया.माँ ने दो बारा 
पुकारा,जरीह ने फिर पहला अमल दोहराया,तीन दफुआ 
ऐसा ही हुआ,कि वह नमाज में मसरूफ्‌ रहा और माँ का 
ख्याल न किया.माँ को बात नागवार गुजरी,उस ने बतौर 
बद दुआ कहा अल्लाह!बदकार औरतों के फिलने में 
मुब्तला करने से पहले उसे मौत न देना,वहाँ एक बदकार 
औरत रहती थी,इसराईलों से कहने लंगी,मैं जरीह को 
फितनाए जना में मुब्तला कर दूँगी,वह उस के पास आई 
मगर वह उस के हत्थे न चढ़ सका,एक चरवाहा जरीह 
के गिरजे के पास रात गुज़ार रहा था,जब जरीह आमादए 
गुनाह न हुआ तो चरवाहा से बवी की और बच्चा जन 
दिया,फिर ऐअलान करने लगी कि बच्चा जरीह का 
है,इस्राईलों ने जरीह का गिरजा गिराया और उसे 


दी,जरीए ने नगाण पढ़ी दुआ मांगी कि 5 फिर 


मु से चुका दिया,अ बूहुरैरा थे कु हैं. गोया में अब 
हुज़ूर अलैहिस्सलात वस्सल #रि्स। ०५ | रहा हूँ जब भा 
मे हाथ से इशारा फरमाया,जरीह के इशारे की न 
फ्रमाते हुये)लड़के,पैरा बाप कौन है?बच्चे ने कहा परवाह 
लोग शरमिन्‍्दा हो कर जरीह से मअज़रत ख़वाह ह३ 
कहने लगे,हम सोने चाँदी का गिरजा बना देते हैं,जरीह 
माना और फिर पहले की तरह हम बना लिया। 
एक दूसरे बच्चे की गुफ्तगु यूँ है,कि एक और 
शीर ख्वार बच्चे को दूध पिला रही थी कि एक खुबसू 
खुश मंजर जवान गिरजा के पास से गुजरा,औरत ३ 
कहा,अल्लाह!मेरे बच्चे को भी ऐसा ही बना देबबच्चे + 
कहा अल्लाह!मुझे उस जैसा न करना,फिर एक औरत 
गुज़री,जिस पर चोरी और ज़िना का इल्ज़ाम था और कह 
सजा पा चुकी थी,दुध देने वाली औरत कहने त्गी 
अल्लाह!मेरे बच्चे को इस जैसा न बनाना बच्चे ने कहा 
अल्लाह!मुझे इस जैसा बना दे,जब माँ ने पूछा तो बच्चे ने 
जवाब दिया,कि नौ जवान तो एक जालिम व जाबिर था३ैं 
इस जैसा नहीं बनना चाहता,इस औरत पर जिना का 
इल्ज़ाम था मगर वह जानिया न थी,इल्ज़ाम चोरी का था 
_ मगर वह चोर न थी बल्कि हस्बियल्ल ह क ती जा रही थी। 
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तर्जमा :- दूसरी हदीस गार वाली,जो कूतुबे सिहाह क्‍ 
में मशहूर है,कि इमाम जहरी ने हज़रत सालिम से 
रिवायत की है,उन्होंने यह रिवायत इज * 








ने गिर कर ग़ार का दरवाज़ा बन्द कु, 
टिया एक दूसरे को कहने लगबाखुदा अब इस रह 
नागेहानी से उसी सूरत में निजात पा # बे हो कि अप 
नेक अमल का वास्ता दे कर अल्लाह त३ से दुआ 
करो | जे 

उन में से एक ने यूँ वाकिआ सुनाया कि मेरे 
वालिदैन बहुत ज़्यादा बूढ़े थे और मैं उन से पहले शात् 
को दूध नहीं पिया करता था,वह दोनों एक दिन दरख् 
के साये में सो गये,मैं भी उन के पास ही रहा जन के 
लिए शाम का दूध लाया,जब उन के पास पहुँचा तो कह 
सोये हुये थे,मैं ने जगाना मुनासिब न समझा और उन से 
पहले खुद शाम का दूध पीना ना मुनासिब जानापप्याता 
हाथ में लिए खड़ा रहा,उन के जागने का इन्तिजार करते 
करते सुब्ह हो गई, जागे तो अपना रात का दूघ पिया(अब 
फ क् यह बयान कर के ह श्रने लगा)ऐ अल्लाह अगर द 

यह सब कृछ सिर्फ तेरी 5 जा के लिए किया था वो. 


पहाड़ी चटान 






कण 


मारी इस चटान वाली मुसीब से हमें निजात अर्गी « 


फ्रमा(उसकी श्स् जाव्क . ५5 >ः् | 
गई,मगर अभी वहाँ कक थोड़ी सिय हू 


फिर >ग्राची 
... +% ७ ॥ #% 
“जाओ हक 
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लॉॉयघ(यय 5 603 “न  न्‍ न्‍ न 
चचाज़ाद बहन थी,वह काइनात भर से प्यारी थी/गैंने उसे 
बुलाया मगर वह बे एआतेनाई बरत गई,फिर उसे कुहत से 
एक साल दो चार होना पड़ा,मेरे पास मदद के लिए 
आई,मैंने उसे उस शर्त पर बहुत सा माल दे दिया कि वह 
मुझे अपनी तनन्‍्हाई से सरफ्राज करेगी, (जब तन्‍्हाई में 
आई)और मुझे उस पर कुदरत हासिल हो गई तो कहने 
लगी तो इस ख़ातिम को बिला हकु न खोल(उसका यह 
कहना था)कि मैं अलग हो गया,उसे छोड़ दिया और माल 
भी उसी के पास रहने दिया(फिर यूँ, दस्त बा दुआ 
हुआ)अल्लाह! अगर मैं ने यह सब तेरी रजा की ख़ातिर 
किया था तो हमें कशाइश अता फरमा दे और उस 
मुसीबत को दूर कर,चटान कुछ और हटी,मगर अभी 
निकलने के लिए रास्ता तंग था। 

हुजूर सलल्‍लललाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने 
फ्रमाया,फिर तीसरा यूँ गोया हुआ ऐ अल्लाह!मैंने कुछ 
मजदूर रखे थे,मैंने उन्हें मजदूरी दे दी थी,सर्फ एक 
मजदूर मजदूरी छोड़ कर चला गया मैंने उस की मजदूरी 
वाली उजरत को फलदार बना दिया और बुहत माल पैदा 
किया। वह मजदूर कुछ वक़्त के बाद आया और मुझे 
कहने लगा ऐ बन्दए खुदा! हि मेरी मजदूर नि दे मैंने 


रू कक 







उसे जवाब दिया कि यह ऊत करियों अ ; उुलाम 
तेरा ही माल हैं यह सुना: ! अल्लाह 
के बन्दे।मेरा मजाक वि मैं 








छ्य ह2७७७८्ााभाात 
की। मेरे अल्लाह|/अगर यह सब कुछ मैंने तेरी चाहत कै 
लिए किया था,तो हमारी मुसीबत को रफुअ फरमा। अब 
क्या था चटान गार के मुंह से हट गई और वह 
सफर के लिए चल निकले। यह हदीस हुस्ने सहीह और 
मुत्तफिक्‌ अलैहि है। 
करामत किसे कहते हैं : 
अल्लाह रऊफ व रहीम और करीम है वह अपने 
बन्दों की इज्जत अफजाई के लिए अपनी खुसूसी अतयात 
और नवाजिशात से नवाज़ता है तो उन से कुछ उमर 
ख़र्क आदत सादिर होते हैं जिसे करामत से ताबीर किया 
जाता है। 
इस्तिदराज किसे कहते हैं : 
कुछ गुनेहगार फासिक व फाजिर बन्दों को उन के 
कुफ्र, सरकशी, और डस्यान पर मजीद मोहलत व बढ़ावा 
देने के लिए ढील दे देता है,और उन से भी कूछ बातें 
खर्क आदत सादिर हो जाती हैं,जिसे इस्तिदरसाज कहते 
हैं। अगर किसी फासिक्‌ फाजिर और काफिर बन्दे से 
इस्तिदराजन,ख़र्क आदत कोई बात जाहिर हो जाये तो 
उस का यह हरगिज़ नहीं लिया जायेगा कि वन 
अल्लाह का नेक बन्दा है। द 
स्ति ग्रे कुरआआने अजीम में कई 
जिक्र कि | जिसे अल्लामा यूसुफ 
34/ज॥5 
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(पारा 9 आयत 482) 


करीब है कि हम आहिस्ता आहिस्ता ले जायेंगे 
जहाँ से उन्हें ख़बर न होगी | 

इस्तिदराज का मअना यह है कि बन्दे को दुनिया 
में अल्लाह करीम हर वह चीज अता फरमा दे,जो इस 
बन्दे की कजरवी,गुम्रीही और जिहालत में इजाफा का 
सबब बन जाये। यह अशया उस के लिए अल्लाह करीम 
से दूरी बढ़ाती चली जाती हैँ,उलूम अकलिया में 
तहकीकन यह बात साबित हो चुकी है कि अगर काम को 
बार बार दोहराया जाये तो एक रासिख़ मलका उस काम 
के करने पर पैदा हो जाता है। 

अब असल मसअला की तरफ आइये। जब इंसान 
का दिल दुनिया की तरफ माइल हो जाता है और 
अल्लाह करीम उस बन्दे की मुराद पूरी भी फरना देता है 
और वह अपने मतलूब को पा लेता है तो उसे एक 
लज़्ज़त सी हासिल हो जाती है। इस लज़्ज़त का हुसूल 
उसे मजीद दुनिया की तरफ माइल कर देता है। यह 
मैलान उसे मजीद कोशिश व जहद पर आमादा करता 
है। अब यह मैलान व कोशिश इस आदमी को एक से 
दूसरे की तरफ बढ़ाते चले जाते हैं और यह दोनों हालतें 
दर्जा बदर्जा क॒वी होती जाती हैं। अब वह उन लज़्ज़तो में 
खो जाता है तो लाजिमी नतीजा यह होगा कि वह 
मकामात छत और दंरजात मुआरिफ से गिरता 
चला जाता जितना भैलान दुनिया की तरफ 
बढ़ता चला जायेगा उतना ही अल्लाह तआला से दूर 
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ेाप।भदतखणयथययपायययपयपयययययय / ऋयथिथपति:”/%/यय--+-+-_ 
होता चला जायेगा और विसाले खुदावन्द और तकरुच् 
इलाही खत्म हो जायेगा। यही इरस्तिदराज है| 

मकर ; 

अल्लाह तआला का इरशाद है। ॥४४५॥ ,&< ..., ५५ 
(११८.०१..2०५,०७० (५४ 

(अल्लाह की ख्जुफिया तदबीर से निडर नहीं 
होते,मगर तबाही वाले) 

नीज इरशाद फुरमाया: ५ 03/590/8० 3|8&>).६., 
(७०२: ०१...2०),५2० 
(उन्होंने अपना सा मकर किया और हम ने अपनी खुफिया 
तदबीर फरमाई और वह गाफिल रहे) 

नीज फरमाया: ,. 4... १ 0.० 9 9945 १ 
(09 स्द ) ()2/5 (०) 

(और काफि्रों ने मकर किया और अल्लाह ने उन 
के हलाक की खुफिया तदबीर फुरमाई और अल्लाह सब 
से बेहतर छुपी तदबीर वाला है॥) 
कैद : 

इरशादे हक है :७७/०५० #» 34) ० /#००४ 

(वह अपने गुमान में अल्लाह तआला को फ्रेब 
दिया चाहते हैं और वही उन्हें गाफिल कर के मारेगा) 

नीज इरशाद फुरमाया: ,।»-- ...॥॥ ५) ० ५०.२४: 
(१८ [)ल्‍+--४ ५ ० /.०५० 

(वह फुरेब दिया चाहते हैं अल्लाह और ईमान वालों 
को और हकीकत में फरेब नहीं देते मगर अपनी जानों 
को। 


विलय की शिमिनिट मिशन तन मनन फल खिक जार डिक फिम शक कफ जल लक... ु०ऋएपअ: 
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ऑल ५८० (# (४० ५।।),४७ ४ ॥ ७5 ४५ 
(१५४ २2 ०६)४॥। ३०० (-६/ (४ 
(और हरगिज काफिर इस गुमान में न रहें कि वह 
जो हम उन्हें ढील देते हैं कुछ उनके लिए भला है,हम तो 
इसी लिए उन्हें ढील देते हैं कि गुनाह में बढ़ें) 


इरशादे रब्बानी है,(7८/...),«७७०५५॥ ५२७४७ 

यहाँ तक कि जब ख़ुश हुये उस पर जो उन्हें 
मिला हम ने अचानक उन्हें पकड़ लिया)फिर और के बारे 
में इरशाद हुआ। 

(8 483 >> ॥#५ ५००)४ (४ ००३००१ मा, 

(/४८.7/*....) (न (3 (१-५७ ००१६ १० (5. ५० «२ ४ 

(और उस ने और उस के लशकरियों ने,जमीन में 
बेजा बड़ाई चाही और समझे कि उन्हें हमारी तरफ 
फिरना नहीं तो हम ने उसे और उस के लशकर को 
पकड़ कर दरिया में फैक दिया) 

इन आयाते इलाहिया से साबित हुआ कि भुरादों 
तक पहुँचना, इस बात की दलील नहीं कि ऐसा आदमी 
दरजात कमालात को पा चुका है या वह नेकियों और 
खुरात को हासिल कर चुका है। 
केरामत व इस्तिदराज में फर्क 

अब रही यह बात कि करामत व इस्तिदराज में 
क्या फर्क है ? तो आइये हम इस की वजाहत करते 
हैंसाहिबे करामत को ज़ुद्दूर करामत के वक्‍त खुशी 


हा ...ह0#8..ह. >> नमी वी... >> आए .. 2... बढ ० 3० 





आालशालाााताानाना भा“ 
मयस्सर नहीं होती बल्कि उसे अल्लाह का खौफ होता है 
और कहरे खुदावन्दी से वह ज़्यादा डरने लगता है 
उसे खौफ होता कि जिसे वह करामत समझ रहा है कहीं 
इस्तिदराज न हो। 

लेकिन साहिबे इस्तिदराज का मुआमला बिल्कल 
दूसरा होता है। वह अपने इस्तिदराज को देख कर 
मुसर्रत व खुशी महसूस करता है,और समझता है कि उसे 
यह .करामत(यानी इस्तिदराज)बतौर इस्तिहकाक मिला है 
अब वह अपनी अज़मत को पा कर दूसरों को हकीर 
समझने लग जाता है,उस में गुरूर पैदा होता है, अल्लाह 
करीम के ऐताब व गिरफ़्त से वह खुद को मामून समझने 
लग जाता है, सुये आकिबत से निडर हो जाता है। अब 
अगर देखने वाला ऐसे हालात मुलाष्ठिजा करता है तो 
उसे यकीन कर लेना चाहिए कि यह साट्ठिब करामत नहीं 
बल्कि साहिब इस्तिदराज है। 

इसी बिना पर हमारे मुहक्किकीन फरमाते हैं कि 
हुज़ूर खुदावन्दी से उमूमन इन्किताअ करामत के कियाम 
'पर ही आ कर होता है इसी लिए मुहक्किक्‌ औलिया 
किराम करामत के इजहार से इस तरह खौफ खाते हैं 
जिस तरह मुसीबत व बला से ख़ौफ खाया जाता है। 

(जामेअ करामात औलिया,स 44 मतबूआ देहली) 

औलिया अल्लाह का इल्म व कुदरत 

औलिया अल्लाह का इल्म निहायत वसीअ होता है 
हत्ता कि बाज़ों को मा काना व मा यकून (जो कुछ हुआ 
और जो कुछ होगा)लौहे महफूज़ पर इत्तिलाअ देते हे 


हिल. पक सका जून | ०. .ी.... कक 


जिद 
और मएने के बाद उन को कमालात और कुव्वते और 
ज्ञ्यादी हो जाती है,जैसा कि शैख्॒ अब्दुलहक मुहद्दिस 
इैहलवी कूद्दिसा सिर्रुहु ने “तकमीलुलईमान” में मशाइस्र 
सुफिया के अक॒वाल को नकल फरमाया है। कि "मुशाइखे 
अझंफिया कुंदिदसा अल्लाह सर हम गौयन्द कि तसर्रुफ 
ब्राज औलिया दर आलमे बरजख दाइम व बाकी अस्त व 
तवस्सुल व इस्तिमदाद बेअरवाहे मुकददमा ईशा साबित व 
गुअस्सिर अस्त(कानून शरीअत्त अल्लामा शम्सुददीन 
जौनपुरी)यानी औलिया इन्तिकाल के बाद भी तसर्रुफ 
करते हैं उन को वसीला बनाना और उन से मदद मांगना 
साबित व मुअस्सिर हैं।“ 

अहले सुन्‍नत के नजदीक इल्म व इदचबराक 
ब्ौती है मरदों की तह॒कीक कर के फ्रमाया : 
बम (कं (ल से परी । भी ले 3-04+4 ह--+---४ ०-० $ 

यानी इसी लिए औलिया की कबरों की ज़्यारत 
और बुजुर्गों कीरूहों से मदद मांगना नफअ देता है। 

इमाम गिजाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं : हर कि 
इक्तिमदाद कर्दा मीशवद बुये हयात इक्ततिमदाद कर्दी 
मीशवद बुये बाद अज़ वफ़ात यानी जिस से जिन्दगी में 
मदद मांग सकते हैं.उस से मरने के बाद भी मांग सकते 























है। 


इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने तहरीर फरमाया हैं 
७०) ॥५॥ ५०० ०6 ०१५० (डप्य 4) (०) () ,... , .) + 
/# ९.७ ( ,++ (८) अल जप जप्णि40350 ५५ 2 ६ 5 
| ५) की "ता ॑ ञ)| 5 3/7 [...& ३ ७ /--२- (7 ५7 त# ॥-» [...0हत> 
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नो 70 “कफ फू... 

यानी जब अल्लाह तआला बन्दे के दिल की आँखे 
खोल देता है तो वह गैब की बातें जान लेता है और यह 
रूह बदन के मरने से नहीं मरती है। 

मशाइरख्र सुफिया कहते है,कि बाज औलिया 
अल्लाह का तसर्रुकु आलमे बरजख में भी बाकी रहता 
है,और उन की अरवाह मुक॒द्दसा से इस्तिमदाद व 
इस्तिआनत फायदा मंन्द होता है। 

हुज्जतुलइस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि 
फरमाते हैंकि जो हजरात बहालते जिन्दगी बरकात दिया 
करते थे, वह बाद अज वफात तवस्सुल व बरकत देने की 
अहलियत रखते हैं क्‍योंकि मरने क॑ बाद रूह का बाकी 
रहना हदीसों और इजमाओ उम्मत से साबित है और 
बहालते हयात और बादे वफात हर हालत में रूह काम 
करती रहती है, बदन को तसर्रुफ से कोई तअल्लुक नहीं . 
और मुतसर्रफि हकीकी तो अल्लाह तआला ही है। 
(तकमीलुलईमान अज॒अल्लामा अब्दुलहक्‌ मुह दिदसे देहलवी स॒ 23 
मतबूआ नूरिया बुकडिपो बराऊ शरीफ) 
मजाराते औलिया पर हाजिरी और मदद मांगना 

मजाराते औलिया पर हाजिरी दे कर मदद मांगने 
और उन से फैज़ व बरकत हासिल करने को आलमे 
इस्लाम का एक बड़ा तबका सिर्फ जाइज ही नहीं मानता 
है बल्कि उसे मुस्तहसन समझ कर हाजिरी देता और 
साहिबाने मजार से औलिया पर हाजिरी दे कर मदद 
मांगने मज़ार से अपनी परेशानियाँ और मुश्किलात के दूर 
होने के लिए बारगाहे रब्बुलइज़्ज़्त में दुआ करने की. 


दरख्वास्त करता है। इस्तिमदाद व इस्तिआनते 
422 .--25-:--- शजशभ»/०”पपप्््पै”तजणज न ्घपि++न्‍तफ्ननन- जन नकण 
ह एटशा]20 7५ (शाएँट्या 





्पफपह7ह/ए-ज 7 +--+-+--+_न_न_न_न_नह_ल_ 
शर्लियों, पर बड़ो तवील बहसे उलमाए किराम ने को 
हूं उस के लिए आला हज़रत इमाम अहमद रर  फाजिले 
बरेलवी अलैहिरहमा और दीगर उलमाएं किराम की 
किताबें मुलाहिजा करें। 

इस्तिआनत के तअल्लुक्‌ से आला हजरत इमाम 
क्रषमद रजा फाज़िले बरेलवी कुद्दिसा सिर्रुहु ने लिखा 
है”इस्तिआनत हकीकृतन यह है कि उसे कादिर बिज़्ज़ात 
बे नियाज जाने कि बे अताए इलाही वह खुद अपनी जात 
से उस काम की कुदरत रखता हो,इस मअना का गैरे 
खुदा के साथ ऐअतिकाद हर मुसलमान के नजदीक शिक 
हैन हरगिज़ कोई मुसलमान गैर के साथ उस मअना का 
कसद करता है,बल्कि वासिता वसूल फैज़ व जरीआ 
वसीला कजाए हाजात जानते हैं और यह कतअन हक 
है। खुद रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला ने कुरआन में 
हुक्म फ्रमाया। 2५.. »| «.)। »-४/$ यानी अल्लाह की तरफ 
क्सीला ढूंडो। बा ई मअना ४: ८---. हर गिज़ इस 
हस्॒ के मनाफी नहीं, ४-४ 2४! जिस तरह वजूदे हकीक 
कि खुद अपनी जात से बे किसी के पैदा किए मौजूद 
होना,ख़ास बजनाब इलाही तआला व तकदुदुस है,फिर 
उस के सबब दूसरे को मौजूद कहना शिर्क हो गया,जब 
तक वही मौजूदे हकीकी मुराद न ले। 
(ईमान कामिल,स 447 मतबूआ नूरिया बुकडिपो बराऊशरीफ) 

(माख़ूज मज़मून मौलाना जमाल अहमद रजवी मुदीरे माहनामा 
एज़ुरसूल बराऊंशरीफ शरीफ स.9ता23 बाबत मार्च 2045. ई / 


जमादिलऊला 4436 हिजरी) 





7२२; स ंतफे"__ 
जीप का पलट जाना 
मौलाना हबीबुन्नबी रज॒वी नूरी जमाली शाहिद 
मुदर्रिस अलजामिअतुलइस्लामिया रामपुर ने अपना एक 
ऐनी मुशाहिदा तहरीर किया है,लिखते हैं कि यह ईमान 
अफरोज वाकिआ 4989 ई के अवाइल का है,जब 
मुहक्किके अस्र मुबल्लिगे मसलके रज़ा चशम व चिराग 
सादात पीलीभीत शरीफ ख़लीफए हुज़ूर मुफ़्तीए आजम 
हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ़्ती अल हाज सय्यद शाहिद 
अली हसनी रजवी नूरी जमाली शैखुलहदीस व नाजिमे 
आला मरकजी दर्सगाह अहले सुननत जामिअतुल 
इस्लामिया व काजिए शरअ व मुफ्ती जिला रामपुर की 
दअ्‌वत पर काजियुलकुज़्ज़ात,ताजुश्शरीआ जानशीने 
मुफ्तिए आजम हज़रत अल्लामा मुफ़्ती अलहाज मुहम्मद 
अखतर रजा खाँ साहब अजहरी दामत बरकातुहुमुल 
कुदसिया,मरकजी दर्सगाह अहले सुन्नत अलजामिअतुल 
इस्लामिया पुराना गंज रामपुर तशरीफ लाये,जहाँ अराकीन 
असातिजा व तलबा जामिआ ने मौसूफ का शायाने शान 
खैर मकदम किया । 
मौजूवजा प्रोग्राम के तेहत इसी दिन हज़रत 
ताजुश्शरीआ मौज़ा उस्मान नगर जिला रामपुर तशरीफ 
ले गये,जहाँ कसीर तादाद में लोगों ने हज़रत के दस्त 
हक परस्त पर शर्फू बैजत हासिल किया,उस्मान नगर में 
कुछ देर कियाम के बाद हज़रत ताजुश्शरीआ वहाँ से 
रुख़सत हो कर एक खुली हुई जीप में रवाना हुये। जीप 





८: मजा शनिशि नि शिविशिशिशिशिशििकिसी 
में हजरत ताजुश्शरीआ के साथ हज़रत अल्लामा मुफ़्ती 
संय्यद शाहिद अली रजवी और ड्राइवर समीत छ:अफुराद 
सवार थे। जीप में सवार यह काफिला रामपुर बिलासपुर 
शाहिराह पर”पीला खार नदी”के किनारे बांध पर से 
गुजर रहा था |। चलती हुई जीप जब बांध के खडंजे के 
ऊपर से गुज़री तो अचानक खड़ंजे के किनारे की इईटें 
उखड़ गई,जिस से जीप का तवाजुन बिगड़ गया और 
जीप ने तीन पलटे खायीं और हैरत अंगेज तौर पर 
तकरीबन पचास साठ फिट गहराई में,बांध के नीचे एक 
गडढे में पहुँच कर,सीधी खड़ी हो गई। जीप में मौजूद 
दूसरे लोग हवास बाख़ता थे। जीप जैसे ही जमीन पर 
रुकी तो लोगों ने देखा कि हज़रत ताजुश्शरीआ सीट पर 
सजदा की हालत में पुर सुकून बैठे हैं। चन्द लमहों बाद 
ही आप ने पूछा?सय्यद साहब आप ठीक हैं,आप को चोट 
तो नहीं आई?नहीं हुज़्र मैं ठीक हूँ कोई चोट नहीं आई 
हजरत अल्लामा सय्यद शाहिद अली रज॒वी ने फौरन 
जवाब दिया,और दरयाफ़्त किया हज़रत आप तो ख़ैरियत 
से हैं-.हजरत ने फुरमाया बेहम्देही तआला बख़ैरियत हूँ। 
इस हादसा में किसी एक फुर्द के भी कोई काबिल जिक्र 
चोट नहीं आई सब लोग बहिफाजत रहे,अलबत्ता जीप 
की छत का पिछला हिस्सा दूट गया और पहचानने में 
नहीं आ रही थी कि यह जीप है। 

हजरत ताजुश्शरीआ की जीप के पीछे पीछे मोटर 

। साइकिलों पर सवार अ कीदतमन्दों और वाबस्तगाने 

| सिलसिला आलिया कादरिया रजविया का एक अज़ीम 
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काफला साथ चल रहा था,जिस ने खुली आँखों से यह 
अंदोहनाक हादसा देखा और मैं बचाओ के नुकृता नजर 
से घबराये हुये अन्दाज में फौरन ही एक महफूज़ रास्ते से 
नीचे जाये हादसा तक पहुँचा और जीप में सवार सब 
हजरात को बाखैर व आफियत देख कर में हैरतज़दा रह 
गया। यह वाकिआ यकीनन खर्क आदत था,इसलिए कि 
तमाम तौर पर इस किस्म के हादसात में जानें नहीं बचती 
चेह जाइकि किसी के चोट तक न आये। यह हजरत 
ताजुश्शरीआ दामत बरकातुहुमुल कुदसिया की खुली हुई 
करामत थी। 
हज़रत अल्लामा मुफ्ती सय्यद- शाहिद अली साहब 
रजवी का बयान है कि जैसे ही जीप ने पलटा खाया तो 
हज़रत ताजुश्शरीआ ने”“या अल्लाह या रहमान या 
रहीम”का विर्द करना शुरूअ कर दिया था,और जब जीप 
ठहरी तो आप सजदा की हालत में थे। 
यहाँ यह बात भी काबिले जिक्र है,कि हज़रत 
सय्यद साहिब किब्ला भी इस हादसा जांकाह के वक्‍त 
कुछ कलमाते खैर विर्दे ज़बान किए हुये थे,इस वाकिआ 
के ऐने शाहिदीन आज भी सैकड़ों की तादाद में मौजूद 
: हैं,क्योंकि जब यह हादसा हुआ,चश्मे जदन में लोगों की 
एक भीड़ वहाँ इकठठी हो गई थी। द 
अल्लाह अल्लाह इस दौरे क॒हतुर्रिजाल में,अल्लाह 
के कैसे कैसे बरगुजीदा बन्दे इस जूद हैं जिन की 
बरकतों से बड़े बड़े हादसे टल जाते हैं। यह ऐसे ही 
या ४ नुफ्से कुदसिया हैं जिन के लिए कहा गया है। 






कि एट्ऑाआओ2( 0५ (शा५८॥ 


/5 
औलिया रा हस्त कदरत इलाह 
तीर जस्ता बाज गर्दान्द ज राह 
* .. इस हादसा के बाद गाड़ी वहीं छोड कर तकरीबन 
सा फिट की चढ़ाई चढ़ कर हज़रत ताजुश्शरीआ और 
_ झारे रफुकाए सफर वहाँ से पैदल चल कर बांध के 
_ ढ॒हलवान को पार कर के ऊपर सड़क. पर आ गये,और 
से पैदल चलते हुये तकरीबन एक मील का फासला 
क”शंकर चौराहे” पर पहुँचे और वहाँ बाग वाली 
में नमाजे जोहर अदा फरमाई,इसी दौरान शहर से 
। कर के दूसरी गाड़ी मंगवाली गई थी। जमाजे 
से फ्रागत पा कर यह काफला दो बारा मरकजी 
ट अहले सुनन्‍नत अलजामिआतुलइस्लामिया पुराना 
गज रामपुर पहुँचा,और मस्जिद जामिआ में हज़रत 
ताजश्शरीआ की इक्तिदा में सब ने नमाजे अस्र अदा की 
फिर कल शरीफ हुआ,इस के बाद कसीर तादाद में लोग 
हजरत ताजुश्शरीआ के दस्ते हक परस्त पर बैअत हुये। 
माजे मगरिब भी हज़रत ही की इक्तिदा में अदा. की 
ई। 



















. नमाजे मग्रिब के बाद यह अज़ीमुश्शान काफला 
ज़रत ताजुश्शरीआ और हज़रत मुफ्ती सय्यद शाहिद 
रज॒वी की मुईत में,एक जुलूस की शक्ल में शमपुर 
कस्बा नगलिया आकिल के लिए रवाना हुआ। जैसे ही 
ह काफला नगलिया आकिल पहुँचा. तो वालियाने कस्बा 
| नअरा हाए तकबीर व रिसालत व ग्ौसियत से पुर 
खैरमकदम किया। उलमाए अहले सुन्‍्नत जिन्दा 
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बाद,हुज़ूर ताजुश्शरीआ बी के फलक शिगाए 
नअरों से सारी ब सती गूंज उठी। सब लोग जोश पे 
वलव ला और निहायत अं कीदत व ऐहतिराम के साथ 
हुज़ूर ताजुश्शरीआ को मुतअय्यना नशिस्त गाह मदरसा 
सिराजुल उलूम ले गये। भुतअल्लिकीन क्‍ 
राकिमुलहरूफ अपने म॒ृतअल्लिकोन रिश्तेदारों और | 

मुहिब्बीन के साथ हजरत के इस्तिकुबाल करने वालों में | 
पेश पेश रहा। खुसूसन मौलाना अतीकुर्रहमान अजहरी । 
ललवारी सदरूलमुदर्रिसीन मदरसा सिराजुल जलूम ने 
हजरत की पजीराई की। | 
इस वकू्त वहाँ मौजूद लोगों का जो वालिहाना 
अन्दाज व वारफ॒ुतगी का आलम था,उसे लफज़ों में | 
समेटना बड़ा मुश्किल है। गर्ज़ यह कि सैकड़ों 
मुतलाशियाने हिदायत आप के इर्द गिर्द हल्का बांधे खड़े 
थे। आप ने सब को तौबा कराई,और सब को सिलसिलाए 
आलिया कादरिया रजविया नूरिया में बैअत फ्रमा कर 
सरकारे गौसे पाक रजियल्लाहु तआला अन्हु की गुलामी 
और पनाह में दे दिया। आप ने इशा की नमाज़”“नगलिया 
आकिल"'में ही अदा फरमाई,और कुछ देर नगलिया 
आकिल ही में कियाम फ्रमा कर हुज़ूर ताजुश्शरीआ 
वहाँ से रुख़स़त हुये और फिर रामपुर के लिए अज़्म 
सफर किया,क्यों कि हज़रत ताजुश्शरीआ ने अलहाणं 
ज़हूर अहमद रज़वी रुकक्‍न जामिआ के बेहद इसरार १९ 
उन की दअवत इस शर्त पर कबूल फ्रमाई थी कि वह 
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सिर्फ मूंग की खिचड़ी पकवायेंगे। 

चुनांचि हज़रत ताजुश्शरीआ मद्दजिल्लाहुल आली 
हस्बे वअदा तकरीबन ॥4 बजे शब मौस़ूफ के मकान 
वाकैअ पुराना गज पहुँचे,दस्तरख़्वान को जीनत बरूशी 
और दअवत दहिन्दा की खातिर बुजुर्गों की आदत 
मुबारका के मुवाफिक चन्द लुक्मों पर इक्तिफा किया मगर 
अहले ख़ाना और दीगर हाजिरीन को खुब खिलाया । 

इस मौके पर मन्जूर अहमद रंजवी,नबी अहमद 
कादरी ख़ाजिन जामिआ,सगीर अहमद अजहरी मुहासिबे 
जामिआ,अमीर अहमद सैफी रज॒वी, अलहाज शब्बीर 
अहमद रजवी,जमील अहमद खाँ रज॒वी के ऐलावा बहुत 
से मुहिब्बीन व मुख्लिसीन और अराकीन जामिआ मौजूद 
रहे। खाने से फरागत पा कर हज़रत ताजुश्शरीआ दामत 
बरकातुहुमुल कुदसिया अपने ख़ादिम मौलाना शकील 
अहमद खाँ साहब रजवी,जो इस पूरे सफर में हज़रत 
के साथ रहे थेको अपने साथ ले कर बजरीआ कार शब 
को ही बरेली शरीफ के लिए रुख़सत हो गये। 

नमाज के लिए ट्रेन का रुकना 

44 / मार्च 205 ई को हज़रत ताजुश्शरीआ, 
बनारस के लिए काशी विशनाथ एक्सप्रेस से रवाना हुये। 
असर की नमाज बरेली जंक्शन पर अदा फुरमाई। मग्रिब 
शाहजहानपुर में अदा की और डशा के वक़्त ट्रेन लखनऊ 
पहुँच गई | स्टेशन पहुँ चने से पहले हज़रत बैतुलख़ुला 
गये, जब हाजत से फारिग हुये,तो ट्रेन के छूटने का वक़्त 
हो गया.हजरत जब बैतुलखुला से बाहर तशरीफ लाये 
हब... 35< 2447 अवकीक... आज: ६22 ज >रकललकिकि मी जा जमयीनिमि 
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उस वक्‍त तक ट्रेन रवाना नहीं हुई थी,मग़र चन्द लमहा 
में ट्रेन चलने लगी,हजरत नमाज इशा अदा करने के लिए 
जाये नमाज निकालने का हुक्म दे रहे थे,बरादरम मुहम्मद 
यूसुफ अख्तर रजवी ने बैग से जाये नमाज निकाली 
हजरत ने फुरमाया मुसल्ला बिछा दो तो यूसुफ रजवी ने 
कहा कि हुज़ूर ट्रेन चलने लगी है,हज़रत के हुक्म पर 
मुसलला बिछा दिया गया,जैसे ही मुसलला पर 
हजरत ने कदम रखा फौरन ट्रेन रुक गई,हजरत नमाज 
के लिए खड़े हो गये,ट्रेन में जगह तंग और हजरत की 
नकाहत को देखते हुये,एक तरफ मुहिब्बे मोहतरम मुंफ़्ती 
मुहम्मद शुऐब रजा कादरी और दूसरी वरफ यह 
राकिमुस्सुतूर मामूली सहारा. देते रहे। हजरत ने इत्मीनान 
के साथ खड़े हो कर नमाज इशा अदा फ्रमाई बस 
सलाम फेरते ही ट्रेन चलने लगी,हज॒रत ने सलाम 
फेराफिर फुरमाया कि ट्रेन कहाँ पर है राकिम ने अर्ज 
किया हुज़ूर ट्रेन अभी प्लैट फारम पर ही है। हज़रत ने 
फरमाया कि चलो अलहम्दु लिल्‍लाह नमाज अपने वक्त 
पर अदा हो गई। इस करामत के ज़हूर के वक़्त मौलाना 
आशिक हुसैन कशमीरी, अलहाज मुहम्मद यूसुफ नूरी 
पोरबन्द,, अलहाज शाहनवाज़ हुसैन रजवी(दुबई)मौजूद 
थे। (मुहर्ररा 4,// मार्च 2045 ई बरोज़ हफ्ता बवकत इशा बरेली) 
आँख का आपरेशन बगैर इंजक्शन 
हजरत ताजुश्शरीआ साउथ अफ्रीका मारीशश 
हरारे जिम्बावे तनज़ानिया वगैरा के तकरीबन एक दरजन 
8७३... ममालिक के तब्लीगी सफ्र पर 4/ मार्च 2045 को बरेली 
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शरीफ से रवाना हुये,कियाम दौलत कदा बरेली से ही 
आँख से कभी कभी खून निकल रहा थासभी लोगों ने 
हजरते से इतना तवील सफर करने से मना किया,मगर 
तारीख़ दे चुके थे,इस लिए वअदा ख़िलाफी न हो;तशरीफ 
ले गये। आप के हमराह आप के साहिबजादा गिरामी 
मौलाना अस्जद रजा कादरी भी थे। डरबन(साउथ 
अफ्रीका) पहुँचने पर आँख में तकलीफ ज़्यादा बढ़ 
गई,22/ अप्रेल 2045 ई को अस्पताल ले जा कर आँख 
के मशहूर और तजर्बाकार डाक्टर को दिखाया। उन्होंने 
क॒छ दवायें तजवीज़ कीं और आप्रेशन का मशवरा दिया। 

यह वह आँख है जिस का तकरीबन 20 साल 
कब्ल बम्बई में आप्रेशन हो चुका था.उसी दौरान आँख के 
तहफ्फुज़ के पेशे नजर प्लास्टिक के दो टुकड़े डाक्टर ने 
लगा दिए थे,वह टुकड़े उभर कर आ गये थे,इसलिए 
आँख से .ख़ून बहने लगता था। डरबन के डाक्टर ने 
कहा कि इस आँख के आप्रेशन के ऐलावा कोई और 
तरीका नहीं है,जिस से इस पर कन्‍्ट्रोल पाया जा सके | 
24 अप्रेल 205 को आप्रेशन की तारीख़ मुक्रर कर दी, 
हजरत को मुरीदीन व अकीदत मन्द अस्पताल लेकर 
पहुँचे,आप्रेशन की तैयारियाँ मुकम्मल हो गई | 

डाक्टर ने हजरत को आप्रेशन से क॒ब्ल बेहोशी का 
इंजक्शन लगाना चाहा जैसा कि डाक्टरों का मामूल है 
भगर आप ने सख्ती से मना फुरमा दिया,कि इस तरह के 
इंजक्शन में नाजाइज चीज़ों की अमीज़िश होती है और 
दूसरी नशीली अशया होती हैं,इसलिए मैं इंजक्शन नहीं 





5!" 3 मामा 
लगवा सकता । डाक्टर साहब ने हजरत को बहुत 
मुतमइन करने की कोशिश की मगर हजरत ने इनकार 
फरमाया,फिर डाक्टर साहब ने हज़रत से दूसरी गुजारिश 
की कि इतना हिस्सा सुन कर देता हूँह॒जरत इस पर भी 
तैयार नहीं हुये। और सुन करने से भी मना कर दिया। 
ऐन आप्रेशन के वक्‍त डाक्टर साहब के साथ डाक्टरों का क्‍ 
पूरा पैनल हजरत को समझाने की कोशिश करता रहा,कि 
आप्रेशन बगैर सुन किए या बगैर इंजक्शन लगाये नहीं 
होता है,हजरत ने बड़े इत्मीनान के साथ उन डाक्टरों के 
पूरे पैनल से फरमाया कि आप लोग बिल्कुल बे फिक्री के 
साथ मेरी आँख का अप्रेशन कीजिए,मैं किसी भी तरह की 
नाजाइज़ अशया का इस्तेमाल नहीं करता हूँऔर ना ही 
पसन्द करता हूँ,इन्शाअल्लाह तआला मुझे कोई तकलीफ 
नहीं होगी,मेरे जददे अमजद ने भी बगैर इंजक्शन के 
आप्रेशन कराया था। आप लोग अपना काम करें। इस 
गुफ़्तगू के बाद डाक्टरों ने हिम्मत जुटाई और आप्रेशन 
का आगाज कर दिया। हज़रत बहुत मुतृमइन और 
बिल्कुल साकित व जामिद बैठे रहे,तक्रीबन साढ़े तीन 
घन्टा आंप्रेशन चला,और आँख में सात टांके लगे |आप्रेशन 
की तकमील तक आप की ज़ुबान मुबारक पर दुरूद 
शरीफ और कुसीदा बुर्दा शरीफ का विर्द जारी रहा। 
डाक्टर हज़रात यह नहीं समझ पा रहे थे कि आप क्‍या 
पढ़ रहे हैं मगर लबों की जुंबिश से महसूस होता था कि 
आप कुछ पढ़ रहे हैं। द 

हज , आप्रेशन से फारिग हो कर डाक्टर का तासिर हैरत 
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भ्गेज था,उन्होंने सभी लोगों 
दुनिया "० में जाता हूँ अब तक बगैर इंजक्शन लगाये 
गैने थीं किसी और डाक्टर ने आप्रेशन नहीं किया,मगर 
6 शख्सियत अपने आप में मुन्फिरद है। दुनिया का सब 
से नालाइक डाक्टर में हूँ, कि मैंने बगैर इंजक्शन लगाये 
क्रप्रेशन किया,और यह जात दुनिया की वाहिद जात है 
कि इतनी मजबूत,हिम्मत और रूहानी कुव्वत वाली है कि 
साढ़े तीन घन्टे तक बिल्कुल जिस तरह बैठाया गया था 
बैठे रहेज़रा सी भी जुंबिश नहीं की,जब कि इस तरह के 
बड़े आप्रेशन में तकलीफ से आदमी तड़प उठता है./एक 
ज़रा सा कांटा चुभ जाने से आदमी कराह उठता है मगर 
यह शख्सियत पूरी दुनिया में शायद वाहिद होगी,जिस के 
अन्दर मैं रूहानी और ईमानी कुृव्वत देखता हूँ। डाक्टरों 
की पूरी टीम आप की इस्तिकामत पर हैरान थी। 
हज़रत के दादां हुज्जतुलइस्लाम मौलाना हामिद 
रजा खाँ बरेलवी कुद्दिसा सिरुहु ने भी,अपने अंगूठे का 
आप्रेशन जयपुर में बगैर इंजक्शन के कराया था और एक 
घन्टा तक आप्रेशन होता रहा,और आप सब्र व सुकून के 
प्राथ पंज गंज दुरूद शरीफ का विर्द करते रहे,यहाँ तक 
कि आप्रेशन मुकम्मल हो गया। (६ मई 20१5 बरोज पीर) 
क्‍ डाक्टर झूटा रिपोर्ट झूटी 
| हज़रत ताजुश्शरीआ की तकरीबन एक माह के 
भैफर से बरेली शरीफ वापसी हुई। ईदुल फित्र की नमाज़ 
रद गाह बाक्रगंज में पढ़ाई। चन्द अय्याम गुजरे थे कि 


। रा“ कली 
को मौजूदगी में कहा कि मैं 
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चार उल्टियाँ हुई उल्टी बिल्कुल काली थी फौरन 
साहबज़ादा गिरामी मौलाना अस्जद रज़ा ख्रॉ साहब + 
डाक्टर परवेज नूरी सिद्दीकी को फोन कर के बुला 
लिया,उन्होंने चेकप किया,ख़ून की जांच की रिपोर्ट 
हासिल करने के लिए सेन्टर भेज दी,दवा तजवीज की 
और दवा खाने पर उल्टियाँ बन्द हो गईं। बाद नमाज़े 
इशा तकरीबन रात के दस बजे होंगे,कि डाक्टर साहब 
तशरीफ लाये,कहने लगे कि फिक्र मन्द की बात यह है 
कि हज़रत ने सुबह सिर्फ आघी रोटी तनावुल की थी उस 
के बाद पूरा दिन गुजर चुका है कुछ भी नहीं खाया और 
काली उल्टी हो गई,इस लिए मेरा मशवरा है कि आप 
देहली ले जाइये। मौलाना अस्जद मियाँ ने हज़रत से 
देहली चलने के लिए कहा फरमाया कि नमाज पढ़ुँगा। 
हजरत ने नमाज अदा फ्रमाई दूर दराज़ से आये हुये 
लोगों को मुरीद किया,मुलाकातें फरमाई फिर अन्दरून 
खाना तशरीफ ले गये और आराम करने लगे। अस्जद 
मियाँ फिर हज़रत के पास पहुँचे,देहली चलने के लिए 
कहा,तो हजरत ने फरमाया कि मेरी तब्ीअत बेहतर है 
और मैं अब आराम करूँगा,डाक्टर की रिपोर्ट झूटी है। 

मौलाना अस्जद मियाँ बरादरम दानिश रज़ा और 
राकिमुस्सुतूर(लेखक)रात भर नहीं सोये फिक्र दामन गीर 
रही रात तकरीबन डेढ़ बजे डाक्टर अनीस बेग और 
डाक्टर शर्दअग्रवाल से मौलाना अस्जद मियाँ ने बात की 
2045 ई सुबह 6 बजे जांच करने के लिए राम पुर गार्डन 
से दो किक कक मए थे आ गये.चेक करने के लिए ख़ूून ले गये। 
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| दस बजे बरादरम दानिश रजा रिपोर्ट लेने के लिए पहुँचे 
रिपोर्ट में कुछ वाजेह नहीं हो रहा था,फिर डाक्टर अनीस 
बैग आ गये और अपने हास्पिटल में चलने का मशवरा 
दिया/बजकर 45 मिनट पर हज़रत सौदागरान से”बैग 
हास्पिटल” के लिए रवाना हुये,हास्पिटल में हज़रत के 
पहुँचने की ख़बर ने शहर में हल चल मचा दी,गली कूचे 
हास्पिटल के दरो दीवार इंसानी सैलाब से भर गये थे। 
हज़रत के गुर्दा का एक्सरे हुआ। शुगर,ब्लडप्रेशर वगैरा 
की जांचे हुई,एक दिन और एक रात हास्पिटल में गुज़ार 
कर 27/जुलाई को 42बजे घर वापस तशरीफ लाये। 
डाक्टर शरदअग्रवाल ने नब्ज की तशख़ीस और जांच 
रिपोर्टों के बाद बताया कि हज़रत की तबीअत में काफी 
सुधार हुआ है और तबीअत बेहतर है। 

दौराने इलाज शदीद बीमारी .में ह॒ज़र्त ने तमाम 
नमाज़ें खड़े हो कर पढ़ीं.फ्राइज तो फ्राइज सुननत भी 
खड़े हो कर अदा की,कभी कभी कमजोरी की वजह से 
खड़े होने में दिक्कत हो जाती थी,तो बरादरम यूसुफ 
अख्तर हलका सा सहारा दे दिया करते थे। रोजाना के: 
मामूलात औराद व वजाइफ में बिल्कुल फर्क नहीं आने 
दिया,मौलाना आशिक हुसैन कशमीरी और मुफ़्ती शुऐब 
रजा कादरी को बराबर इल्‍्मी मौजूआत पर इमला कराते 
रहे और मुसलसल तस्नीफ्‌ व तालीफ व दीगर फतवाजात 
वे तर्जजा पर तहरीरी काम भी जारी रहा। 
जाहिरी हालत में दूर रह कर दीदार और जिन्‍नात से हिफाजत 

27,/ जुलाई 2045 ई को मैं अपने आफिस में बैठा 
हुआ था,हजरत से मिलने वालों का बे पनाह हुजूम 
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था,इसी दरमियान तीन या चार शरूस काफी लम्बे 
आफिस में दाख्निल हुयेसलाम व दुआ के बाद 
लगे,कि आप ने मुझे पहचाना,मैंने कहा कि हाँ चे हर 
पहचान रहा हूँ,मगर नाम याद नहीं आ रहा है,उन में एह 
बुजुर्ग शख्सियत थी,सफेद दाढ़ी थी,नूरानी चेहरा और इस 
पर सफंद कपड़े और सर पर सफंद रूमाल व टोपी + 
चेहरा को निहायत बा रौनक्‌ बना दिया था। उन्होंने जेब | 
से मुजल्लद एक छोटी सी पाकिट साइज़ की किताब को 
मेरी तरफ बढ़ाते हुये कहा कि देखिये यह क्‍या है। मैं ने 
देखा तो वह शजरा शरीफ था,अन्दर खोला तो मौसूफ 
का नाम मेरे हाथों से हाजी अहमद अली कादरी रजवी 
जम्मू व कश्मीर लिखा हुआ था,वह 2 फरवरी 2007 को 
हज़रत से दाखिले सिलसिला हुये थे। 

हाजी अहमद अली रजवी के हमराह मौलाना दिल 
मुहम्मद रजूवी मरहूम के साहिबजादे महमूद अहमद 
रजवी,एडवोकेट हाई कोर्ट जम्मू कशमीर भी थे। हाजी 
साहब ने अपने साहबज़ादे आफुताब अहमद का तआरूफ 
कराते हुये बताया कि उन को मुरीद कराने के लिए लाया 
हँबोले कि वाकिआ यह हुआ कि उस के ऊपर जिन्‍नात 
के असरात हैं,अकसर हाज़िरी हो जाती है। 

एक बार जिन्‍नात इस के ऊपर हमला आवर हो 
गये,मैं घबरा गया कि अब क्‍या करूँ,कछ समझ में नहीं 
आ रहा था कि दफअतन मेरी जुबान से यह आवाज | 
निकली कि “तुम जानते हो सर परस्ती कौन कर रहे हैं 
और मैं किस बुजुर्ग का मुरीद हूँ” कि इतने में हज़रत 
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“(शरीक मेरी पुश्त क वर्जुश्शरीआ मेरी पुश्त की तरफ खड़े थे कि आफताब 


कर्रिवि ने देखा और घबरा गया, उस के ऊपर जो 


जिन्‍्न्तिं के असरात थे,वह काफूर होते नज़र आये.उस के 
मुंह से यह आवाज सुनाई देती रही कि अब मैं नहीं 
क्रऊँगा,अब मैं नहीं आऊँगा आफृताब अहमद की ख्वाहिश 
हुई कि जिस पीर से आप मुरीद हैं उन के पास मुझे ले 
चलिए,मैं भी उन्हीं से मुरीद होना चाहता हूँ,पहले में 
ज़्यारत करूँगा फिर मुरीद हूँगा। हाजी साहब हज़रत कि 
नशिस्त गाह में गये बगैर कुछ कहे आफुताब अहमद 
कहने लगे कि यही शख्सियत है,जिन को मैंने देखा तो 
उन्हीं की हैबत और रूहानी फैजान ने जिन को भागने 
पर मजबूर कर दिया था। फिर आफताब अहमद हज़रत 
के दस्ते हक परस्त पर मुरीद हो गये,चार लोगों को 
राकिम ने शजरा शरीफ दिया और बहुत खुश हो 
कर,जम्मु कश्मीर के लिए रवाना हो गये,अल्लाह तआला 
उन को इसी तरह से पीर व मुरशिद का फैजान नसीब 
फ्रमाये | (आमीन सुम्मा अमीन) 
प्लेन का लेट हो जाना 
आवाइल 4992 ई की बात है कि राकिमुस्सुतूर 
हज़रत के हमराह बतौर ख़ादिम पहली बार लम्बे सफर 
केलकत्ता गया,.हजरत का कियाम जनाब मुहम्मद अय्यूब 
ज्राँ रजवी मरहूम के दौलतकदा पर था, दो दिन के 
कियाम और मुख्तिलफ जगहों पर इजलास व दअवत व 
पैब्लीग के प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद,शब 3 बजे 
कियाम गाह पर वापसी हुई,हजरत ने फ्रमाया अब 
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मुख्स्सर सा वक्त बचा है,नमाज फजिर पढ़ कर 
जाये,अय्यूब साहब चाये लेकर हाजिर हुये,इसी वक्फा % 
हजरत ने मुझे कुछ लिखने का हुक्म फरमाया, मैंने बह 
मरासिला तैयार किया। इतने में फजिर की अज़ान होने 
लगी। नमाज जमाअत से पढ़ी गई,फिर मुसलसल सफर 
की थकावट की वहज से नींद फौरन ही आ गई,।।बच्े 
बेदार हुयेफिर चलने की तैयार होने लगी,शाम को चार 
बजे की फलाइट दमदम एयरपोर्ट से देहली के लिए थी। 
नाश्ता और खाना एक साथ किया,नमाज जोहर घर पर 
अदा हुई शब ही में फलाइट के दो टिकट अय्यूब मरहूम 
ने ला कर मुझे दिए थे,वह टिकट मैंने ह॒ज़रत की तकिया 
के नीचे रख दिए थे। इस ख्याल से कि चलते 
वक्‍त“सदरी“की जेब में रख लूँगा मगर मैं भूल गया ।एयर 
पोर्ट चलने की तैयारी होने लगी,हुज॒रत ने अपनी सदरी 
मुझे ऐनायत फुरमाते हुये कहा कि उस को पहन लो मैंने 
हजरत की सदरी पहन ली,और अकसर दौराने सफर 
हजरत की सदरी मैं ही पहन लिया करता था,हजरत 
बहुत कम स॒दरी पहनते थे,मगर स॒दरी साथ में ज़रूर 
रखते थे,उस की वजह यह थी कि उस. में ज़रूरी 
कागज़ात, पासपोर्ट, टिकट, कुलम और दवा वगैरा रख़े 
जाते थेजब . एयरपोर्ट के लिए चलने लगे तो हज़रत ने 
फरमाया कि सब सामान रख लिया है.मैं ने अर्ज़ किया 
हुज़्र सारा सामान रख लिया है। हज़रत मुतमइन 
हुये,गाड़ी में बैठे कुछ ही दूर चले थे,कि फिर फ्रमाया कि 
सामान चेक कर लिया है, मैंने फिर वही जवाब दिया कि 
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धब बैक कर लिया है। जब एयरपोर्ट के करीब पहुँचे 


कमाया कि एक एक सामान चेक किया है मैंने अज़ 
किया कि उलः हॉ,फिर फुरमाया कि टिकट कहा है,बस 
| इतना कहना मर था कि फौरन याद आया कि टिकट तो 
तकिया के त्रै ही रह गया। सदरी के चारों जेब चेक 
किए मगर टिकट तो मैंने रखा ही नहीं था। वह भूल 
गया था। एयरपोर्ट बिल्कुल करीब था प्लेन का वक्‍त 
बिल्कुल आघा घन्टा बचा था,मैं फौरन अय्यूब रज॒वी के 
साथ घर वापस आया,यह वकक्‍त्त बहुत ट्रेफिक के रश का 
होता है घर गया एक छघन्‍न्टा लगा,इधर लोग हज़रत से 
प्लेन के ताख़ीर से उड़ने के लिए दुआ कराने लगे। जब 
मैं टिकट लेकर वापस पहुँचा.तो मालूम हुआ कि दो 
घन्टा प्लेन लेट है,बहुत आराम से बोर्डिंग कराया। तब 
पता चला कि हजरत शुरू ही से -याद दिहानी करा रहे 
थेभऔर यह हजरत की जिन्दा करामत है कि मैं टिकट भी 
ले आया पिलेन लेट हो गया,बहुत सारे लोग ताख़ीर की 
वजह से दाखिले सिलसिला भी हो गये। यह है औलिया 

किराम का मर्तबा यह है अहलुल्लाह की शान। 
(9 अगस्त 2045 ई बरोज हफ्ता) 

मस्जिद में चन्दा 

4997 ई की बात है कि सूबाए बिहार का 
शकिमुस्सुतूर ने हज़रत की तरफ से प्रोग्राम दे दिया था 
यह तारीखें तकरीबन दस दिन की थीं,हर एक दिन 
| हजरत के तीन से चार इजलास हुआ करते थे। और 
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चलेंगे और जहाँ तक जाना है तो लबे सड़क से मुत्तसित् 
जितने भी गाँव और कस्बे होंगे सभी जगह 45 मिनर 
हज़रत रुक कर बैअत व इरशाद फ्रमायेंगे,इ्स तरह उन 
दस दिनों में दरजनों प्रोग्राम हो गये। और दरजनों गाँव 
व देहात के इलाकों में हज़रत के कुदूम मैमनत लुज़ूम 
पहुँच गये तकरीबन आधा सूबाए बिहार आला हजरत 
इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी और ताजदारे अहले 
सुनन्‍नत हुज़ूर मुफ्तीए आजम कुद्दिसा सिर्रुहु के फैज़ान 
से माला माल हो गया था। 

हजरत शहरे किशन गंज से बहादुर गंज जाते हुये 
मुफ्ती मतीउर्रहमान मुजतर रज़वी और ख़्वाजए इल्म व 
'फन हज़रत ख्वाजा मुजफ़्फर हुसैन रज़वी मरहूम के गाँव 
तंशरीफ ले गये। रास्ते में एक साहब गालिबन मौलाना 
मुफ़्ती अय्यूब मज़हर कादरी के भाई या करीबी रिशतेदार 
मिलेवहाँ से आगे बढ़े होंगे कि एक मस्जिद या मदरसा 
की तामीर हो रही थी। चन्दा की अपील का बैनर लगा 
हुया था मअन मुझे ख़्याला आया कि यह गरीब 
मुसलमानों का इलाका है,यहाँ मदद होना चाहिए, मेरे 
पास इतने रुपये भी नहीं हैं कि मैं फिलहाल उनकी मदद 
कर दूँमैं अपने जहन व ख्याल में सोचता हुआ जा रहा 
था,गाड़ी तेज रफ्तारी के साथ बढ़ रही थी,आगे ही कुछ 
फासले पर कियाम गाह थी। कियाम गाह पर पहुँचे 
सामान गाड़ी से ला कर कमरा में रखा,हजरत कुछ देर 
के लिए आराम करने लगे,जब बेदार हुये फुरमाया कि तुम 
जछड  तक्त क्या र इस वक्‍त क्‍या सौच रहे थे, बैग मैं फलाँ जगह का 
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तजराना रखा होगा,उस को ले लो और जा कर उस 
मस्जिद या मदरसा में तआउन कर दो.यह निहायत ही 
अच्छा अमल हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को. बेतरीन जजा 
देता है | 

मैं ने अर्ज़ किया हुज़ूर मैं वाकई यही सोंच रहा था 
कि उन की मदद होनी चाहिए। आप ने कश्फ के जरीओ 
मेरे दिल का हाल जान लिया है। अब मैं वहाँ क॑ जो 
जिम्मे दार होंगे उन से मिलकर आप की तरफ से तामीर 
मस्जिद में चन्दा दूँगा। फिर फरमाया कि जा कर 
तआउन करो मगर नाम के इजहार की जरूरत नहीं है। 
मैंने एक मोटरसाइकिल वाले को साथ में लिया और 
अकेले ही चला गया। मुतवल्ली साहब से मुलाकात हुई मैं 
ने सिर्फ अपना इतना तआरूफ कराया कि मैं बरेली 
शरीफ से हाजिर हुआ हूँफ्लाँ जलसा में आया हूँ यह 
दस हज़ार रुपये मस्जिद की तामीर में बतौर तआउन 
हाजिर हैं। वह बहुत खुश हुये। 

हजरत दिलों का हाल जानते हैं। अपने मुरीदीन व 
जुंदृदाम के जजबात व एहसासात की क॒द्र करते हैं। यही 
औलियाए किराम व मुक््रिबाने बारगाहे इलाही की पहचान द 
है। (7 अगस्त 2045 ई ) 

कैंसर से निजात 

अजीजम अब्दुल्लाह रजवी साकिन महल्ला 
लूकपुर बरेली किसी कम्पयूटर कम्पनी में मुलाजिमत 
ऊरते हैं। डाक्टर ने आप को कैंसर का मर्ज बता दिया। 
'रेली से देहली पहुँचे यहाँ जांच करा कर ०-3 देहली पहुँचे यहाँ जांच करा कर टाटा कैंसर 
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हास्पिटल में जांच के लिए पहुँचे सभी ने कैंसर जैसे 
महलक मर्ज के होने की बात कह दी। मौसूफ फौरन 
अपने पीर व मुरशिद हजरत ताजुश्शरीआ की खिदमत में 
हाजिर हुये और जार व कतार रोने लगे,हज़रत ने 
दरयाफ्त किया कि क्‍यों रो रहे हो,ख़ादिम ने कहा कि 
हुज़ूर डाक्टरों ने कैंसर बता दिया है,जांच रिपोर्ट में भी 
कैंसर के नुमाया निशानात बताये हैं। हज़रत ने डाक्टर 
पर गुस्सा होते हुये फुरमाया कि डाक्टर झूटा और डाक्टर 
की रिपोर्ट झूटी, फिर करीब आने का इशारा फरमाया। 
हज़रत बहुत देर तक अब्दुल्लाह रजवी पर पढ़ पढ़ कर 
दम करते रहे। अभी चन्द माह कब्ल राकिम को घर जाते 
हुये रास्ते में मिल गये,मैंने मालूम किया कि आप को 
तबीअत कैसी है, कहने लगे कि जिस दिन से हज़रत ने 
दम फ्रमाया है उसी दिन से मुझे बड़ी राहत मिली और 
कैंसर का मर्ज काफ्र हो गया। अब जांच रिपोर्ट में 
बिल्कुल ही कैंसर का कहीं नांम व निशान नहीं है। यह 
सब पीर व मुरशिद की दुआ का असर है वरना मेरे 
घरवाले यह समझ रहे थे कि अब मेरी जिन्दगी के चन्द 
ही अय्याम रह गये हैं, मगर मेरे पीर व मुरशिद की यह 
जिंदा करामत है कि मैं आप के सामने सही व सालिम 
खड़ा हूँ। और कम्पनी भी जवाइन कर ली है और में 
बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ। (22,/ सितम्बर 2045 ई) 

८. नमाजे “38 के पक बारिश 

शाए अहले सुननतः मौलाना हशमत ख़ाँ 

पीली भीती अलैहिर्रहमा के साहबजादे “जी लक;धी 





_>>ज्न्यओं 
5९९0 0५ (धाडिए 


अदा कल... मे दा 9 


#शहूंद रणा का ॥9 सितम्बर 2045 ई को इन्तिकाल हो 
॥या। इन्तिकाल की इत्तिलाअ हज़रत ताजुश्शरीआ को 
कराई कि मौलाना अहमद मशहूद रजा साहब ने नमाज 
जनाजा पढ़ाने के लिए हज़रत के नाम वसीयत की है। 
मौजूदा वक्‍त में बरेली शहर से पीलीभीत का रास्ता 
वाया -वाबगज बहुत ख़राब है रोड पर ईंट पत्थर का 
काम चल रहा है। निहायत ख़राब रास्ता होने के बावजूद 
भी हज़रत ने नमाज़ जनाजा पढ़ाने की मन्‍्ज़ूरी अता 
फरमा दी। 

इसी ख़ानवादा के जवाँ साल बरादरम बरकात 
रजा कादरी बरकाती बिन मौलाना मुहम्मद मियाँ रजवी 
बिन मुल्लाह लियाकृत हुसैन ख़ाँ रज़वी मरहम महल्ला 
सुर्खा बरेली शरीफ शरीक नमाज जनाजा थे। बरेली 
वापसी पर बयान किया कि मैंने किसी हदीस की किताब 
में पढ़ा था कि नमाज़ जनाजा के बाद अगर बारिश हो 
जाती है तो साहिब-ए-मय्यत की बख्शिश हो जाती है। 
मैंने हजरत ताजुश्शरीआ से अर्ज़ किया हुजूर आप नमाज़ 
पढ़ायेंगे साथ ही बारिश की दुआ भी. फ्रमा दें ताकि यह 
रहमत की बरकत से मेरे मामूँ अहमद मशहूद रजा साहब 
मरहम की बख्शिश का सामान फ्राहम हो जाये। हज़रत 
ने 25 हज़ार पर मुश्तमिल अफ्राद की इमामत फरमाई 
और देखते ही देखते आसमान पर बारिश के आसार 
नुमाया हो गये | और फौरन बारिश होने लगी। यह है 
ऐजरत की दुआ की मुस्तजाबियत और साहिब-ए-मय्यत 
की नेकी की दलील। अल्लाह तआला मरहूम को ग्रीक॒ 
'हमत फ्रमाये अमीन। (22//सितस्बर 205 ई) 
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नरक्त कतड, छत जता 


| 


। 


| 
॥ 
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ऐसी कैफियत कभी नहीं देखी 
गॉालिबन जनवरी 996 ई की बात है कि 
| शक्तिम्स्सुषूर(लेखक) हज़रत ताजुश्शरीआ के हमराह 
| लुधियाना (पंजाब)के तब्लीगी सफर पर था। जनाब 
| ऐनूलहक रजवी की दशूषत पर लुधियाना पहली बार 
हजरत का जाना हुआ। दिन में महल्ला ग्रयासपुरा में एक 
भदरसा का संगे बुनियाद रखा कि शब में जलसा का 
एहतिमाम था। जलसा में तकरीबन दो लाख इंसानों का 
हुजूम था.ऐसा लगता था कि जैसे पूरा सूबा पंजाब आज 
लुधयाना में जमा हो गया है। हज़रत तक्रीबन एक 
बजकर कुछ मिनट पर जलसा गाह में तशरीफ ले गये। 
नअरों के पुर हुजूम शोर ने हज़रत के मिजाज को बरहम 
कर दिया, फिर मैंने हज़रत का मिजाज बनाया और 
अवाम को ख़ामोश किया.। हर मुकर्रिर व शाइर हज़रत 
की शान में मन्‍्कबत पढ़ता था। हजरत ने मना फुरमाया 


ञ्ञ हि 
कस उऊक्‍ड अइओओसअससीी_ ७० ७०---०्-बऋछ  _- कि न. 
किक... मो. रन. 
मनी अली का 


कि मेरी कसीदा ख्वानी के बजाये इस्लाम व सुन्नियत पर 


तकरीर करें और शोअरा नअते रसूल सलल्‍्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसलल्‍लम पढ़ें। इख्तितामे इज्लास से कब्ल 
तकरीबन 75 हजार फरजन्दाने तौहीद ने हज़रत के हाथ 
में अपना हाथ दे कर गौसे आजम रजियल्लाहु तआलों 
अन्हु की गुलामी का पटटा डालने का ओहद व पैमान 
किया। | 

वहीं पर चन्द वहाबी देवबन्दी भी जलसा सुनने 
और हज़रत का दीदार करने आये थे। हजरत को देखते 
ही मिम्बर पर आ गये। किसी ने मुझ से कहा कि यहिं 
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क्षोग अप से बात करना चाहते हैं। मैं उन की तरफ 
शुतवज्जोह _वज्जोह हुआ,कहने लगे कि हम लोग मौलवी कासिम 
के क॒स्बा नानोतन के रहने वाले हैं,यहाँ एक 
फैक्ट्री में काम करते हैं। हज़रत जैसी नूरानी शख्सियत 
श्राज तक हम ने नहीं देखी है। और आज हम ने सुन्नी 
और देवबन्दी का फुर्क समझा है,इसलिए अब हम हज़रत 
के हाथ पर तौबा व रजूअ इलल्लाह करना चाहते हैं। मैं 
फौरन हजरत के पास ले गया,पूरा वाकिआ बयान किया। 
हजरत ने तौबा व तजदीदे ईमान कराया। दाखिले 
इस्लाम व सुन्नियत फुरमा कर मुरीद किया। ग़ालिबन 
पाँच लोग थे। यह है हजरत के चेहरए जेबा की 
जुफेशनियाँ जिन की नूरानी शुआओं से नजरें ख़ैरा हो 
जाती हैं, और दिल व दिमाग की सलतनत बदल जाया 
करती है। 
दूसरे दिन लुधियाना से सहारनपुर जाना था,ह़कीम 
मुहम्मद अहमद कादरी मोहतमिम दारुलड़लूम गौसिया 
रजविया बरकात साबिर सहारनपुर से हज़रत मुलाकात 
करना चाहते थे। मुझे रास्ता मालूम नहीं था,सहारनपुर दो 
पहर 42 बचे पहुँचे,एक जगह रास्ता मालूम किया त्तो 
बताया गया कि बरेलवी मस्जिद पूछिये तो हर आदमी 
बतादेगा। फिर हर जगह .मैं “बरेलवी मस्जिद” की जगह 
का पता मालूम करता रहा, कहीं कोई दिक़कृत नहीं आई 
और मुहम्मद अहमद साहब की ख्वानकाह में पहुँच 
गये,हकीम साहब और अहबाब की मुसर्रतों की इन्तिहा न 
थी। दो घन्टा कियाम कर के वापस लुधियाना आये,और 
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ट्रेन का इन्तिजार करने लगे। मुझ से बेवकूफी यह हुर 
कि स्टेशन से गाड़ी वाले को वापस भेज दिया, 
ख्याल से कि अब ट्रेन का वक्‍त हो गया। कहाँ 
परेशान होंगे और इन्तिजार करेंगे। मगर प्लेटफॉर्म पर 
पहुँच कर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि ट्रेन तो 
दो घन्टा लेट है। सामान प्लेटफॉर्म पर रखा और करी 
पर हजरंत बैठ गये। कुछ देर बाद टहलने लगे,नमाज का 
वक्‍त हुआ जोहर और अस्र की नमाज़ एक ही वज़ू से 
प्लेटफॉर्म पर पढ़ी,ट्रेन का ऐअलान हुआ कि पंजाब मील 
आघा घनन्‍न्टा और लेट हो गई है। मैं दिल ही दिल में यह 
महसूस कर रहा था कि हजरत नाराज. होंगे,मगर हजरत 
उस दिन बहुत खुश थे। इस दिन प्लेटफॉर्म पर कम ही 
आदमी थे.मैं हज़रत के साथ पूरे प्लेटफॉम पर टहलता 
रहा,हज़रत छड़ी लिए टहलते हुये बहुत खुश नज़र आ 
रहे थे,हज़रत के चेहरे मुबारका पर इतनी ज़्यादा खुशी के 
आसार लबों पर मुसकुराहटें,और गुफ्तगु में लताफुत बर्क 
रफ़्तारी,.मुतानत व संजीदगी मैंने कभी नहीं देखी। उस 
दिन का नुक्शा आज भी मेरे कल्ब व जहन पर नक्श है। 
जब याद करता हूँ तो हर चीज़ जहन के पर्दे पर उतर 
कर मेरी नज़रों के सामने आ जाती है,कि आज हज़रत 
की खुशी व मसर्रत का राज क्‍या है। मैंने सालहा साल 
के तवील सफर के दौरान ऐसी तमानियत व रूहानियत 
नहीं देखी। तकरीबन 3घन्टा का लम्बा इन्तिजार मालूम 
ही नहीं हो सका कि कब शुरू हुआ और कब जाकर 
ख़त्म हो गया। 
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3४४ता दर्ना गालिबन ईदुलअज़हा के दूसरे दिन 
।[जिलहिज्जा 4436 हिजरी 26 सितम्बर 2045 ई को 
राकिमुस्सुतूर से मुलाकात के लिए हज़रत मौलाना 
मुहम्मद यामीन नईमी साहिब उस्ताज जामिआ नईमिया 
मुरादआबाद व मालिक नईमिया बुकडिपो देहली दफ़्तर में 
तशरीफ लाये। आप से राकिम के कदीमी मरासिम हैं। 
पुराने कुतुब खाना का हाल दरश्याफ़्त करने पर उसकी 
पूरी तारीख बयान कर दी। फिर मैंने मालूम किया कि 
आप की तहरीक पर हजरत ताजुशशरीआ ने “तर्जमा 
कुरआन कंजुलईमान” की तस्हीह फरमाई थी,उस की 
तफ्सीलात जहन में मौजूद हो तो गी बयान कर दें। 

हजरत मौलाना यामीन नईमी साहब किब्ला ने 
बताया कि आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले 
बरेलवी की हयात में सदरूलअफाजिल हजरत मौलाना 
सय्यद नईमुद्दीन मुरादआबादी ने”कंज़ुलईमान मअ 
ख़जाइनुल इरफान”की किताबत करा कर सब से पहले : 
मुरादआबाद से तबअ कराया। और तबाअत का काम बड़े 
ऐहतिमाम से किया था। उस के बाद एक तवील अर्सा 





गुजर गया कि “कंजुलईमान” की इशाअत नहीं हुई,जब 
_ कि मौलवी अशरफ अली थानवी और मौलवी अबूलडला 
_ मौदूदी के तर्जमा कुरआन की बराबर इशाअत हो रही थी 


| 


उसी दरमियान चितली कुब्र चूड़ी वालान देहली में एक 
पंजाबी सिख को उर्दू की मजहबी किताबों की इशाअत 


का शौक पैदा हुआ। उस ने“कुतुब ख़ाना इशाअठुलइस्लाम 
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के नाम से एक मकतबा काइम किया,देहली की सर 
जमीन से पहली बार और हिन्दुस्तान में दूसरी बार इस 
पंजाबी सिख ने कंजुलईमान शाइअ किया। कंज़ुलईमान 
की इशाअत पर जमाअते अहले सुन्नत में बहुत खुशी व 
मसर्रत महसूस की गई। यह सिलसिला सालों चलता 
रहा,।990 ई में मौलाना यामीन नईमी का कुतुबख्ाना 
इशाअतुलइस्लाम देहली जाने का इत्तिफाक हुआ,कुतुब 
खाना ने जमीर को झंझौड़कर रख दिया। देहली से आ 
कर आप ने सब से पहले यह पूरा माजरा हज़रत मौलाना 
मुबीनुद्दीन अमरोहवी अलैहिर्रहमा को सुनाया,आप ने यह 
अज्म मुसम्म कर लिया था कि कंज़ुलईमान की इशाअत 
हम करेंगे। हजरत मुहृद्दिस अमरोहवी ने आप की 
हौसला अफजाई की और रहनुमाई करते हुये फ्रमाया कि 
मौलाना बरेली शरीफ चले जाइये,और खान्वादाए आला 
हजरत की बुजुग शख्सियात से पूरा वाकिआ बयान करिये 
इशाअल्लाह तआला कोई न कोई सबील ज़रूर 
निकलेगी। आप दो साल तक गौर व फिक्र करते रहे 
और दर्द व कुर्ब बढ़ता रहा,4993 ई में आस्तानाए आलिया 
रजविया पर हाजिर हुये। हाजिरी से कब्ल की शब में 
आप ने ख्वाब देखा कि मैं किसी तकलीफ में कुछ बयान 
कर रहा हूँकुरआन शरीफ की तिलावत कर रहा हूँ कि 
इतने में हज़रत ताजुश्शरीआ तशरीफ ले आये मुलाकात 
हुई,ख़्वाब में मजीद और क्‍या बात हुई यह याद नहीं रहा। 
इस ख़्वाब की ताबीर आप ने यह समझी कि मुझे बरेली 
शरीफ फौरन ह्राजिर होना चाहिए। आप दूसरे दिन बरेली 





ऑ् ल अस्त +5 97»... 
पहुँचे,सब से के पहले आस्तानाए आलिया रजविया पर 
हाज़िरी देने के बाद आप ने इरादा किया कि अब हजरत 
ताजुश्शरीआ और हजरत मुफ़्ती काजी अब्दुररहीम बस्तवी 
साहब अ लैहिरहमा सदर मरकजी दारूलइफ्ता बरेली 
शरीफ से शफ मुलाकात हासिल कर के अर्ज़ मुद्दआ 
करू | 





आप का बयान है कि मैं जैसे ही आस्ताना शरीफ 
से हाजिरी देकर चौखट पर पहुँचा ही था कि पीछे से 
हजरत ताजुश्शरीआ तशरीफ ले आये। मअन हजरत ने 
फ्रमाया कि कई दिनों से आप का ख्याल 'जहन में आ 
रहा था कि ख़त लिख कर आप को बुलाऊँ,मगर प्रोग्राम 
की मसरूफियात में मोहलत नहीं मिल पाती थी। बहुत 
अच्छा हुआ कि आप से यहाँ मुलाकात हो गई,आप यहीं 
रुकें,मैं अन्दर जा कर सलाम अर्ज कर के आ रहा हूँ। 
आस्ताना शरीफ से बाहर निकलने पर हजरत 
ताजुश्शरीआ ने मेरा हाथ अपने हाथ' में पकड़ लिया और _ 
अपनी नशिस्तगाह में ले आये। फिर आप ने कंजुलइमान 
की इशाअत का एक ख़ाका हजरत के सामने पेश 
किया और पंजाबी सिख की इशाअत में ख़ामियाँ बताई । 
हजरत बहुत खुश हुये,फुरमाया कि मैं खुद यही चाह रहा 
था कि उस की तस्हीह हो जाये फिर इशाअत की जाये। 
यह हजरत की करामत ही है कि दिल का हाल मालूम 
कर लिया,.एक अजीम -इशाअती ख्ाका की ताईद व 
हिमायत फरमा कर मौलाना यामीन नईमी के इरादों को 
डइस्तेहकाम अता कर दिया। 


5087720 0५ (:धगा$5िटाा। 
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आप ने बताया कि हजरत ताजुश्शरीआ की सर 
बराही में 4993 ई में“कुरआन कम्पनी बरेली”क नाम से 
एक इशाअती डदारा का नाम दिया गया। इसी इदारा के 
नाम से कंजुलईमान की इशाअत हुई,तस्ड्लीह़ की ,मुकम्मल 
ज़िम्मेदारी हज़रत ताजुश्शरीआ ने अंजाम दी,और वक्‍्तन 
फ्वकृतन अल्लामा मुफ्ती काजी अब्दुर्रहीम बस्तवी 
मुआविनत करते थे.हज़रत ने पूरे कंजुलईमान में किताबत 
की तीन सौ ग्यारह गलतियाँ निकालीं। तस्हीह का 
तरीका यह था कि हज़रत मरकजी दारूलइफ्ता में रौनक 
अफरोज होते और सामने कंज़ुलईमान होता तस्हीह दर 
तस्हीह में गलतियों के इम्कान को ख़त्म करने के लिए 
हज़रत ने हिन्दुस्तान और पाकिस्तान से शाइअ शुदा ॥१ 
नुस्ख़े जमा किए,अलाहिदा अलाहिदा तबअ शुदा नुस्खों 
का तकाबुल करते और हर एक. नुस्ख़े को दूसरे नुस्खे से 
मिलाते थे। हजरत के सामने हजरत सदरुलअंफाजिल 
अलैहिर्रहमा का मतबूआ नुस्ख़ा भी पेश नजर रहा है। 
मुकम्मल एक साल की मेहनत शाक्का के बाद 
कंजुलईमान की किताबत मुरादआबाद में हो कर मन्जरे 
आम पर आया। हजरत ताजुश्शरीआ ने अपनी जेबे ख़ास 
से इशाअत के लिए चालीस हज़ार रुपये मौलाना यामीन 
नईमी साहब को दिए। यही तस्हीह शुदा नुस्ख़ा अब 
मुतअद्दिद बार शाइअ हो चुका है। यह उस दौर की बात 
है जब एक छोटी सी किताब को छपवाने के लिए 
मुसन्निफीन सरमायादारों के चक्‍कर लगाया करते थे,मंगरं 
अब हालात बदल चुके हैं,जमाअत अहले सुन्नत के पास 
सिरसा ाा।स्‍,।स्‍स्‍न्‍स्‍सस्‍ध'धभपस्‍स्‍स्‍;, न न नाना 
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रमाया की कोई कमी नहीं है,और न ही इदारों 
के पास कोई कमी है। 

मौलाना यामीन नईमी साहब का ख़्वाब में हज़रत 
ताजुश्शरीआ को देखना,हजरत मुहद्दिसे अमरोहवीं की 
रहनुमाई,फिर हाजिरी, दरे आस्ताना पर हजरत से 
अ्रचानक मुलाकात, हज़रत का इशाअत के लिए आप को 
बुलाने का अज़्मयह सब ऐसे हुआ जैसे कि बाहम दोनों 
गुफ्त व शुनीद कर चुके हों। आप का खुद कहना है कि 
यह तारीख़ी सफर मेरी जिन्दगी की मेअराज है,और मैं 
इसको हज़रत ताजुश्शरीआ की करामत तस़ब्वुर करता 
हूँ| (3 अक्तूबर2045 ई) 

बयक वक्‍त दो जगह मौजूदगी 

2043 ई में हजरत ताजुश्शरीआ के हमराह 
साहबजादा मौलाना अस्जद रजा क़ादरी मोहतमिम 
जामिअतुर्रज़ा बरेली शरीफु साउथ अफ्रीका के अलावा 
दारूस्सलाम,तंजानिया,हरारे,ज़िम्बाब्बे और मलावी वगैरा के 
तब्लीगी सफर पर तशरीफ ले गये थे। वापसी पर मलावी 
का एक वाकिआ जो हजरत की जिन्दा व जावी करामत 
से मन्सूब है,राकिमुस्सुतूर से बयान किया। कि जुमा का 
दिन था मुहम्मद असलम मिर्जा रजवी मेरे पास बेताबाना 
। आये और बगलगीर हो गये और कहने लगे कि आप ने 
नमाज कहाँ पढ़ी। मैंने बताया कि फलाँ मस्जिद में 
पढ़ी,वहाँ हजरत ने नमाज़े जुमा अदा कराई,असलम मिर्जा 
ने नमाजे जुमा किसी दूसरी मस्जिद में पढ़ी थी,यहाँ ऐने 
जज बजमा हजरत ताजुश्शरीआा की मय न फा जुमा हजरत ताजुश्शरीआ की ज़्यारत और मुसाफा 
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व दस्त बोसी भी की थी,अरालग गिजा साहब का ॥५४ 
मस्जिद में ज़्यारत करना और हजरत का किशी |ृ॥॥ 
मस्जिद में नमाज पढ़ना,वाकेई किसी आज़ीग करत ॥ 
कम नहीं है। इसी मज्लिस में किसी ने कहा कि हुणु॥ 
गौसे आजम शैर् अब्दुलकादिर जीलानी बगदाद 
रजियल्लाहु तआला अन्हु बयक वक़्त 70 जगह जलवब। 
नुमाई कर सकते हैं,तो उन के जानशीन और ख़लीफा 
बयक वक्‍त दो जगह क्‍यों नहीं हो सकते। असलम विज 
साहब हजरत की यह करामत देख कर फौरन घर गये 
और अपने बीवी व बच्चों को ला कर हज़रत के दस्ते हक 
पर बैअत करा दिया। और उन्होंने यह अपना चशम दीद 
वाकिआ तमाम लोगों से बयान कर के हैरत में डाल 
दिया। वह कहते हैं कि उस दिन से मेरी अकीदत व 
मोहब्बत में हज़ार दर्जा इज़ाफ़ा हो गया। (5 अक्तूबर 2045 ई) 

हवाई जहाज का वापस आना 

7/अक्तूबर 2045 ई बाद नमाजे जोहर कादरी 

राइस मील बेहड़ी जिला बरेली में बेअत व इरशाद का 
जलसा मौलाना मुख्तार अहमद कादरी ने मुन्ञकिद किया 
था। हज़रत ताजुश्शरीआ के हमराह राकिम(लेखक) के 
अलावा मौलाना मुहम्मद आशिक हुसैन कश्मीरी और 
मुफ्ती शुऐब रज़ा कादरी भी थे। मोहतरम मुफ्ती साहब ने 
अपनी तकरीर में अपना ऐनी मुशाहिदा बयान किया कि 
गुज़श्ता साल हज़रत के हमराह जिम्बाब्वे के शहर हरारे 
के एयरपोर्ट पर हम लोग दूसरे शहर की फ्लाइट पकड़ने 
के लिए पहुँचे,ताख्ीर हो जाने की वजह से एयरपोर्ट 
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सोंसे नहीं है। हज़रत से मुखातब हो 
अफसांतक्ष का इजहार करने ज्ञगे कि रमन री 
नहीं रने लगे ' री 
(लाइट भी नहीं है। प्रोग्राम क्‍ जे 
क्‍ होंगे | भ्राग्राम मुतास्सिर हो जायेगा,काफी 
लोग जमा हुये होंगे। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर का क्‍या हाल 
होगा। ्ैजरत ने फ्रमाया कि अल्लाह तआला पर 
तवक्कुल करो,अल्लाह जो करेगा बेहतर होगा,परेशान होने 
की कोई बात नहीं है। चन्द मिनट ही गुजरे थे कि 
इन्तिजामिया के अहले कार आये,कहने लगे कि आप लोग 
चलें नामालूम क्या वजह रही कि प्लेनरनवे पर जाने के 
बाद वापस आ गया है। शायद आप लोगों को ले जाना 
मकसूद था। 
मुफ्ती शोएब रजा साहब ने तकरीर में यह भी कहा 
कि उदयपुर में शहरी हवा बाजी वजीर के लिए सिर्फ एक 
बार प्लेनरनवे पर जा कर वापस आया है,और न आज 
तक की तारीख में मैंने कहीं सुना और न कभी देखा कि 
ऐसा हुआ हो,मगर यह हजरत की करामत ही है कि 
हवाई जहाज उड़ने के बाद फिर दोबारा वापस आया। 
और हम लोग खुदा का शुक्र अदा करते हुये प्लेन में बैठ 
गये। (40,//अक्तूबर 205 ई.) े 
बेटे की पैदाइश के लिए दुआ 
हुज़ूर मुफ़ितए आजम कूद्दिसा सिर्रुहु के ख़लीफा 
व्‌ _ च८: 047 हजरत मौलाना अश्शाह ख्ालिद अली खऋ्या 
बरेलवी के दामाद मौलाना अश्शाह मोहतशिम रजा खाँ 
_ कादरी साकिन मोहल्लाह सौदागिरान हर रोज हजरत की 





ना 02377 _ 
खिदमत में हाजिर बाश हो कर फे जयाब हुआ करते 8 
एक दिन मुझ से मेरे बच्चों के बारे में मालूमात हा। सि् 


कर रहे थे कि पलट कर गैं ने भी मोहतशिम मियां शे 
उन की औलाद के बारे में दरयाफ़्त कर लिया,कहने हे 


कि तीन लड़कियाँ हैं और एक लड़का है,जो हर जरत 
ताजुश्शरीआ की दुआओं का मरहून मिन्‍्नत है। मैने 
सवाल किया वह कैसे बताया कि मेरी अहलिया मोहतरमा 


ने कहा कि आप हजरत की खिदमत में जाते है तो 
लड़के के तवल्लुद होने की दुआ करायें,इस पर मोहतशिम | 
मियाँ ने कहा कि मुझे अपने जाती मुआमलात में कुछ | 


कहते हुये शरमिन्दगी महसूस होती है,इस पर मोहतरमा 


ने हौसला दिया कि बुजुर्गों से दुआयें कराई जाती हैं,उन ' 


की दुआओं में वह तासीर होती है जिस से 
तकदीर व तदबीर बदल जाया करती है। 

आप का बयान है कि उन जुमलों से हौसला 
मिला,हिम्मत बंधी,हज़रत से दुआ की गुजारिश की कि 
हजरत मेरी अहलिया ने बेटे के लिए दरख्वास्त की हैकि 
तीन लड़कियाँ हैं। हजरत ने हाथ उठा कर दुआ कर के 
फरमाया कि इंशाअल्लाह तआला बेटा पैदा होगा,अलहम्दु 
लिल्लाह चन्द माह बाद बेटा ही पैदा हुआ,जिस का नाम 
हजरत ने ज॒कवान रजा ख्राँ(22 / दिसम्बर 2043 ई) 
तजवीज फरमाया,उस के बाद फरमाया कि ज॒कवान 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाह तआला अन्हु के ख़ास 
शागिर्द का नाम है | (20,//अक्तूबर 2045 ई 6,/महर्रम ॥437 हिजरी) 
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हि... ाााधधामाआनयभाकआक वि मनिमिशमिमिकिकि कीट 
ख़्वाब में मुजाहिदे ग्रिल्लत के साथ देखा 
अल्लामा मौलाना मुहम्मद आशिकुर्रह्धमान हबीबी 
शैखुल हदीस जामिआ हबीबिया इलाहअबाद तहरीर करते 

हैं कि हजरत छुज्जुतुलइस्लाम मौलाना हामिद रजा खाँ 
बरेलवी कुंद्दिसा सिर्रुहु बन्दा के शैख्त्र हुज़ूर मुजाहिदे 
मिललत कुद्दिसा सिरुहु के शैख्र हैं। हजरत ताजुश्शरीआ 
नवीरए हजरत हुज्जतुलइस्लाम हैं। हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत 
कुदिदसा सिर्रुहु ने हज़रत मुफ्ती आजम हिन्दु कुदिदस 
सिर्रहु के लिए“चचा पीर”के अल्फाज इस्तिमाल किए,उन्‍्हें 
हमेशा चचा पीर” जाना और माना और हमेशा चचा पीर” 
की तरह उनका एहुतिराम फुरमाया। हजरत ताजुश्शरीआ 
जानशीन हज़रत मुफ़्तिए आजम हिन्द हैं । 

एक तरफ मुतज्जकरा बाला निस्बतों का इंदराक 
होता गया.दूसरी तरफ मौसूफ की दूसरी फजीलतों को भी 
पहचाना। बन्दा ने फुजाइल को भी मुलाहिजा कियो 
तस्नीफी कार नामों का भी मुशाहिदा किया। बन्दा हजरत 
ममदूह की कई तसानीफु पर अपने तास्सुरात का इजहार 
भी कर चुका है। इस तरह इस “अख्तर आजा ह 
की तरफ के कल्ब का मैलान हो गया। 

कुरआन को खुदा की बनाई किताब करार देने पर 
गिरफ्त करने और तौबा करवा देने के बाद कृतुब 
“बशरा "पर तकरीज लिखने की वजह से हुज़ूर मुजाहिदे 
मिललत कुद्दिसा सिर्रुहर पर कुफ़र का हुक्म किया गया 
और तौबा,तजदीदे ईमान व तजवीद निकाह का मुतालबा 
किया गया। इस पर चुत कुक: गया। इस पर मुसन्निफ “बशरा''की जानिब से 








ली तभी न 0-६ सच पचास त+++++55 
ऐबारत की तौजीह पर मुश्तमिल इस्तिफता मुफ़्ती आजम 
हिन्द कदिदसा की खिदमत में पेश किया गया,और 
मुजाहिदे मिल्‍लत कद्दिसा सिर्रुहर ने यह फरमाया 
'मुसन्निफ की इस तौजीह के बाद अगर हजरत मुफ़्ती 
आजम हिन्द हुक्म फ्रमायेंगे,मैं यह सब करूंगा। लेकिन 
उस जमाने में जो साहिब हुज़ूर मुफ़्ती आजम हिन्द की 
बारगाह में रिसाई के लिए वास्ता उजमा की हैसियत 
रखते थे,उन की मेहरबानी की बदौलत इस इस्तिफता पर 
हजरत मुफ्ती आजम हिन्द की तस्दीक से मुजय्यन फतवा 
एक त॒वील मुद्दत के गुज़र जाने के बावजूद नहीं हासिल 
हो सका,और इस बात का अन्देशा पैदा हो गया कि आगे 
चल कर उसका बड़ा भयानक नतीजा सामने आयेगा। 
उस वक्‍त हजरत शाहजादा आला हजरत नबीरए 
हुज्जतु लइस्लाम जानशीन मुफ्ती आजम हिन्द मुफ्ती 
मुहम्मद अखतर रजा ख्राँ साहब दामत बरकातुहुमुल 
आलिया आगे बढ़े,फुतवा लिखा,जिस पर हजरत मुफ्ती 
आजम हिन्द ने तस़दीकु फ्रमाई,और हुज़ूर मुजाहिदे 
मिल्लत,नीज़ मुसन्निफ“बशरा”की बरात साबित हो गई। 
हजरत मम्दूह की तरफ बन्दा के मैलाने कल्ब का यह 
एक बहुत बड़ा सबब है। यह वाकिआ 4978 हिजरी का 
है। 
बन्दा बहुत कम ख़्वाब देखता है,देखे हुये उन्हीं कम 
ख्वाबों में से 4995 ई का एक ख़्वाब है। बन्दा ने देखा 
कि हुज़्र मुजाहिदे मिल्लत तशरीफ फ्रमा हैं,और आप के 
करीब हजरत ताजुश्शरीआ भी हैं। 
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एक 
जब बन्दा ने हुज़्र मुजाहिदे मिललत की कंदम 
बोसी 
दूनार्यित 





की,हुजरत मम्दूह ने चन्द कुतुब व रसाइल बन्दा को 
जात फरमाये। 4999 हिजरी में जामिआ हबीबिया 
इलाहआबाद के सालाना जलसा के मौका पर जब हज़रत 
कदह़ तशरीफ लाये हुये थे,बन्दा ने आप की मौजूदगी में 
तक्रीर करते हुये इस वाकिआ को बयान किया था। 
हजरत अल्लामा उहम्मद अरबी अल मग्रिबी कुद्दिसा 
सिर्रहु के मज़कूर को भी बन्दा ने इस मौका पर तकरीर 
करते हुये सुनाया था,और सुबह नैनी जेल रोड इलाहाबाद 
में बीड़ी वाले शहन्शा साहब के मकान पर हजरत मम्दूड 
को यह बताया था कि हजरत अल्लामा मुहम्मद अल 
अरबी मौसूफ ही को मग्रिबी भी कहा जाता है। तबानी 
भी कहा जाता है। हजरत अल्लामा तबानी के कौल 
मज़कर को बन्दा ने 40/शवब्वाल 4424 हिजरी को शरई 
कॉंसिल ऑफ इन्डिया,बरेली शरीफ के इफ्तिताड़ के मौका 
पर जलसे में तकरीर करते हुये भी सुनाया था। मौला 
तआला हजरत की हयात जाहिरा को दराज फरमाये और 
अख्तर सतान बन्दा के इस नय्यरे आज़म के फुयूज़ से 
मिललते इस्लामिया को बख्शे,आमीन | 
वालिद माजिद की करामत 
हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुलवाहिद कादरी अमीरे 
शरीअत हांलैन्ड का बयान है कि साइबजादए मुफस्सिरे 
आजम हिन्द हजरत अल्लामा शाह मुफ़्ती अख्तर रज़ा ख़ॉ 
साहब और हजरत मौलाना शमीम अशरफ शाह दोनों 
साथ साथ तहसीले इल्म के लिए जाभिआ अजहर 
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मिस्र तशरीफ ले गये थे। मौलाना शमीम अशरफ 
मिस्र ही में थे कि इन्डिया में उनके वालिद माजिद ३ | 
इन्तेकाल हो गया। मौलाना शमीम अहमद साहब अजहर | 
ने इस सानेहा की इत्तेलाअ बज़रीआ ख़त हुज़ूर मुफर्सि | 
आजम हिन्द को दी। हज़रत ने इस ख़त को पढ़ ७, | 
नमदीदगी के साथ अफसोस का इजहार किया और 
फ्रमाया“अख़तर रजा का भी यही हाल होगा,वह मेरे 
इन्तिकाल पर यहाँ मौजूद नहीं होंगेडञऔर हुआ भी यही 
कि हुज़ूर मुफस्सिरे आजम हिन्द का विसाल मुबारक | 
965 ई में हुआ और हुज़ूर' ताजुश्शरीआ मद्दजि 
आली 4966 में सनद फरागृत हासिल कर के बरेली 
॥ 





शरीफ वापस पहुँचे | 
इस मौके से हुज़ूर मुरशिदी सय्यदी मुफस्सिरे 
आजम हिन्द मुफ्ती इब्राहीम रजा ख़्ाँ रजवी जीलाना 
मियाँ अलैहिर्रहमा की करामत का ज़हर होता है,और यह 
हकीकत है कि वली की जबान से जो बात निकलती है 
वह मनसए शहूद पर जलवा गर हो ही जाती है। और 
उस से अपने फरजन्द से कल्बी लगाओ व मोहब्बत का 
भी अन्दाजा होता है। 
मर्दे गैब का नाश्ता लाना 
मुफ़्ती मुहम्मद सलीम अख्तर बेलाली दरभंगा का . 
बयान है कि आज से तकरीबन बन्द्रह बरस पहले में 
उदयपुर (राजिस्थान) के करीब सड़ाडा कस्बा में इमाम 
अहमद रजा कांफ्रेन्स में खिताब करने के लिए मदऊ थीं! 
खुश किस्मती से सरकार ताजुश्शरीआ भी उस इलाका +* 
॑ँएएराणशशशनभभानातात >> मल बमाननािनिशििलमिससि 
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फैजान। तकसीम करने के लिए 


हरवर् अड्डे पर 24 तोपों की 
गयीं श्वा,2] के गाड़ि यॉं हज़रत 
कारों से * हुईं 


तशरीफ लाने वाले थे। 
सलागी का एहतिमसाम किया 
की कार के पीछे रजा 
४ इस्तिक्बाल के लिए मौजद थीं,हवाई 
डूड॑ का अमला उस अजीमुश्शान शख्सियत को देखने 
के लिए परेशान था कि वह कौन सी ऐसी हस्ती है जिन 
के इस्तिकुवाल की यह तैयारियाँ हैं,.हजरत ताजुश्शरीआ 
. जब हवाई जहाज से उतरे तो बरादराने वतन की 
अकीदत व मोहब्बत और उन से वावस्तगी की कैफियत 
इहाता बयान में लाना मुश्किल है। फिर जब जलसा गाह 
में हजरत रौनकु अफ्रोज़ हो गये तो मुन्तजिमीन जलसा 
से वहाँ के बरादराने वतन ने ख़ासी गुज़ारिश की कि 
हज़रत के दीदार का हम को मौका दिया जाये। मैंने 
अपनी आँखों से देखा कि हज़रत ताजुश्शरीआ आलिमाना 
जाह व जलाल के साथ स्टेज पर जलवा बार हैं,और 
कतार दर क॒तार सिर्फ बरादराने वतन सामने से गुजर रहे 
हैंैयह तो उन का हाल था,अपनों का क्‍या हाल बताऊँ,हर 
आदमी अपना हर कुछ निसार करने को तैयार था,अजीब 
अकीदत व मोहब्बत का मुआमला था,यह सब कुछ उस 
का इजहार था जो रब की जानिब से उन को वदीअत 
की गई है जिसे लोग मकबूलियत फिलअबद के 
नाम से जानते हैं। 

इस सफर में एक अजीब बात यह हुई जिसे मैं 
कभी भूल नहीं सका,और अक्सर इस वाकिआ को बता 
प् कर हम लोगों से कहते हैं कि यह हजरत की करामत 


08 
थी। मुआमला यू हुआ कि जलसा ला सात में का 5 में ख़त्म हु क्‍ 
सुबह हज़रत की रवानगी थी और मुझे भी वहाँ से 
जामिआ इस्लामिया अमानिया लवाम दरभंगा (बिहार) 
सफर करना था,पूरी आबादी के लोग हज़रत को 
करने में लगे थे,हत्ता कि वहाँ के ख़तीब व इमाम मौलान 
तय्यब रजा साहब जो हज़रत के मुरीद भी थे और 
उन्होंने ही मुझे भी मदऊ किया था,वह भी मुझे भूल्र बैदे 
थे। दिन के दस बज गये और मैं तन्‍्हा कमरे में ठहरा 
हुआ था,सारे कस्बे में चहल पहल हज़रत की मौजूदगी 
की रौनक में अजीब सा ऐहसास से दो चार था,कि 
अचानक एक आदमी मेरे कमरे में नाश्ता के साथ वारिद 
हुआ,और मेरे करीब बैठ कर कहा हजरत ताजुशरीआ ने 
मुझे आप के पास भेजा है,और फरमाया है कि बिलाली 
को नाशता करा दो,बाद में किसी ने इसका इक्रार. नहीं 
किया कि हज़रत ने मुझे भेजा था,पता नहीं यह मर्द गैब 
हजरत की कौन सी खिदमत पे मामूर था। सरकारे मुफ्ती 
आजम के बाद अगर कोई इतनी मकबूल शख्सियत नजर 
आती है तो यह ताजुश्शरीआ की जात बा बरकात 
है,जिधर से हज़रत का गुजर हो जाये ऐअलान आम हो 
जाता है कि इधर से सरकार गुजरने वाले हैं,फिर 
ख़लाइक्‌ का हुजूम। 
ई सआदत बज़ोर बाज नीस्त 
ता न बख्शद खुदाए बख्शंद 

डलमाए अहले सुनन्‍नत बिहार ने यह महसूस कियीं 

कि हजरत ताजुश्शरीआ का अगर दौरा हो जाये 
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'ग हजरत को ज़्यारत से मशर्रफ हो जायें तो यह 
सुन्नियत का एक बड़ा काम होगा। इस सिलसिल॑ 
अज्जहब में दरभंगा शहर का नाम आया और सरकार नै 
मन्‍्जूरी इनायत फरमा दी। यह बात हज़रत के तअल्लुक 
से काफी मशहूर है कि हज़रत लोगों से कम मिलना 
पसन्द फरमाते हैं। ख़लवत पसन्द नहीं,अज दिहाम,दस्त 
बोसी कदम बोसी से दूरी पसन्द है और उलमा अवाम व 
ख्वास का यह हाल कि मुझे मौका मिले तो मुझे मौका 
मिले हजरत का कियाम दरभंगा में मुफ्ती हालैन्ड हज़रत 
मौलाना अब्दुलवाजिद कादरी साहब किब्ला के दौलत 
कदा पर था हजरत के हमराह मौलाना मुहम्मद 
शहाबुद्दीन रज॒वी भी ख़ादिम ख़ास साथ आये थे। 
हमीदियस किल्‍्आ घाट के वसीअ व अरीज मैदान में 
जलसा का एहतिमाम था। अल्लामा मुफ्ती मतीउर्रहमान 
साहब किब्ला अल्लामा मुफ्ती महबूब रजा कादरी साहब 
किब्ला वगैरा पेश पेश थे। हज़रत का हुक्म था कि कोई 
दस्त बोसी न करे। मेरे साथ सारे उलमा को हिसार के 
लिए मुतअय्यन कर दिया गया, हजरत काफी खुश थे कि 
मेरी मान ली गई है,लोगों का हुजूम बे पाया टूटा पड़ रहा 
था,हर कोई अपनी आँखों में इस रुख़े जेबा के जमाल को 
समा लेना चाहता था। अजीब दीवानगी थी। हजरत से 
मौजूद उलमा ने नअत मुकृद्दस सुनाने की गुजारिश 
की,जिसे कबूलियत का शर्फ मिल गया। क्‍या बताऊँ कि 
_ उल खुल की बार ने कला पेश कर रण थएएक वाला एक आशिके रसूल अपने दिल की गहराई से 
_ महबूब ख़ुदा की बारगाह में कलाम पेश कर रहा था,एक 
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तो कलाम का असर फ़िर जब उरी कोई ॥हिबे शाहि 
पेश कर रहा हो तो शरार का वो बाला ही जाना फित॥ 
था। एक पुर कैफ गाहौल रारे गजगा पर ताशे थ। फू 
लोगों ने सोचा अच्छा मौका हाथ आया,हणरत। कला॥ पहू 
रहे हैं। चलो कुछ नज़र भी दे वेंगेऔर इशी गौका पर 
दस्त बोसी का शर्फ़ भी हाशिल कर लेंगे, ज्यों ही दो 
चार आदमी गये हजरत ने कलाग को रोक दिया और 
फ्रमाया कि अब कोई मेरे दरगियान मुरख््लि होने आया तो 
मैं स्टेज से उतर जाऊँगा। लोग रुक गये,और हजरत का 
फैजान ख़ूब खूब बरसा,आज भी लोग जब इस भन्‍्जर 
को याद करते हैं तो ख़ूब लुत्फ आन्दौज होते हैं। 
मुक॒ददमा में काम्याबी एक करामत 

अल्लामा मुफ़्ती अब्वुलमन्नान कलीमी शहरे मुफ्ती 
मुरादआबाद व शैखुलहदीस जामिञ्ञा अकरमुलज़लूम लाल 
मस्जिद का बयान है कि फकीर अर्से 4985 ई से भख़्दूमी 
ताजुश्शरीजआ की ख्िदमत व मज्लिस और बाज अहम 
अस्फार में मुईत व रफाकृत का शर्फ हासिल कर चुका है 
मैंने हर बार हजरत किब्ला को तसलल्‍लुब फिद्दीन 
का मजहर अतिम और अपने अस्लाफ के हमा गीर 
अख़लाक्‌ व औसाफ्‌ और एल्म व फज्ल का सच्चा जा 
नशीन पाया। जब किसी उनवान पर आप का कलम 
उठता है तो ऐसा महसूस होता है कि सय्यदिना आला 
हजरत का कलम सियाले रवा दवा है। और जब जबान 
. खुलती है तो यह महसूस किए बगैर कोई नहीं रहता कि 
_ अय्यदिना छुज़ूर मुफ्ती आजम हिन्द की शान अल्मियत 
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धान 4 नीलम की 
शा है । कस 
फिक्ही मज्लिस हो था दारूलइ ता उलमा 
क्षमा हो लड्फता, उलमा की 
की हो या फुकहा का गिरोह, मुतकल्लिमीन की 
तशिस्त हे या मगुहद्दिसीन का मजमा.हर जगह आप 
कतदा और मीरे मज्लिस नुमाया | लंजाई आते हैं 
जक को शा के कक पे 2 ! आते हैं। 
के दाल व फज़्ल की बात हुई। अल्लाह 
तआला ने आप को सीरत व सूरत,हिल्म 
शफक॒त व मेहरबानी में पा के कक 
? भी ऐसा ख़ुसूसी दर्जा अता 
फरमाया है कि आप की पहली जियारत के बाद ही 
तिशनिगाने रूहानियत आप की तरफ खिंचे चले आते हैं 
और यह महसूस किए बगैर नहीं रहते कि आप अपने 
असलाफ कराम और खूान्दानी मुकृतदियाने ऐजाम की 
बोलती तस्वीर और हम पैकर हैं। 
फकीर ने बारहा हजरत किब्ला से इक्तिसाब फुज 
के लिए इस्तिफता किया जिस के जवाब में आप ने ऐसे 
ऐसे लअल वे गौहर के फूल बरसाये कि सुन कर इंसान 
हैरतजदा हो जाये और यह मानने पर मजबूर हो जाये 
कि यह अपने वक्‍त के आलिमे रब्बानी और फकिहुन्नफ़्स 
की हैसियत रखते हैं। 
फकीर इस अमर के बयान में अपने को निहायत 
खुश नसीब समझता है कि 4986 ई /१407 हिजरी में 
जब आप को सऊदी हुकूमत ने गिरफ़्तार किया तो मैंने 
: हज़रत की हिमायत व बरअत में तक्रीबन बीसों किस्तों 
में अपने रुशहात कुल्म के जरीआ नजदी हुकूमत के 
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शं झपने क॒ल्ग को जरीश। बैह्तरीन सखिराज ॥कीदत दे 
भोहब्बत पेश करने की फीशिश की । जिर। के शाहिर 


अदल की हैसियत रो गाहना॥। शुन्नी दुनिया के कही 


शुभारे गौजूद हैं। 

दूसरा जब हिन्दुस्तान में रेडियो और टेली वीजन 
की हिलल्‍्लत व हुएगत की बहु डी तो यहाँ के बहुत 
सारे कद्गदानों भें जुस फे ते ए क। धग १ | | 0 याज़ा 
सकता है। 

तीसरा यह कि जब ग्रादआ बिद गें आप पर एक 
नाम निहाद कम जरफ्‌ और बदतरीन किस्म के हासिद 
मौलवी ने"मसअला अल्लाह गियाँ' गें अपन गमनशा के 
मुताबिक्‌ आप की जानिब से फतवा न मिलने की रकाबत 
का बदला लेने और आप की परीोकार १५ ख्सियत को 
मजरूह करने की नारवा जसारत करते हुये आप पर एक 
झूटा मुकृद्दमा मुरादआबाद कोर्ट के जरीआ काइमग 
कराया तो इस नाचीज कलीमी ने फाजिल जलील 
मौलाना मुहम्मद शहाबुद्वदोन साहब रजवी अताउल्लाह 
उमरा व अलहाज अफरोज रजा झ़वाहिर जादा हुज़ूर 
ताजुश्शरीआ और साहएबज़ादा गिरामी अल्लामा अस्जद 
रजा ख्राँ साहब बैगारा के बाहमी मशवरा से मुक्द्मदा के 
पैरोकारी की मुकम्मल जिम्मेदारी अपने जिम्मा ली। और 
मुरादआबाद के ज़िला कोर्ट में जारी इस मुकद्दमा की 
ऐसी पैरवी की कि मुख्ालिफीन के पांव उखड़ गये 
उन को ख़ासरुमराम होना पड़ा,और अल्लाह तआला 

हि[छूरण किस्‍्ला को ऐसी फतह और जीत बता को ऐसी फतह और जीत अता फ्रमाई 
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कहना मुबालगा होगा कि 
फाजिले बरेलवी रजियल्लाहु जल ॥ ३ जाकर हम शक 
मुकंदूदमा काइम किया गया,जिस की मुकम्मल पैरोकारी 
का शर्फ सय्यदिना उंशूर सदरुलअफाजिल मुरादआबादी 
को हासिल हुआ। बेऐनही इसी तरह उन के फ्रजन्द पर 
भी एक तुक॒द॒दमा काइम किया गया जिस की पैरवी 
मुरादाबाद के तअल्लुक से इस नाचीज के हिस्सा में 
आई | मौलाना मुहम्मद शहाबुद्दीन रज॒वी बराबर हर 
तारीख पर मुरादाबाद आते और मैं उन के साथ कोर्ट 
जाता,वकीलों से सलाह व मशवरा करता। मैं इस 
मुकुदू्‌दमा की पैरवी को अपनी खुश नसीबी व खुश बख्ती 
तसव्वुर किया करता हूँ। और यह इजआन और यकीन 
करता हूँ कि मेरे ऊपर सय्यदिना आला हजरत का करम 
हुआ,और मैं इस ख़ानवादे के काम आ गया। 
हर दिल अजीज काइद पर फुख्र 

. डाक्टर मौलाना गुलाम जरकानी बिन रईसुत्तहरीर 
अललामा अरशदुलकादरी मुकीम हयूस्टन(अमरीका)का 
बयान है कि चन्द साल कब्ल जमशेदयुर में एक मस्जिद 
की संगे बुनियाद के जलसे में हज़रत ताजुश्शरीआ के 
साथ मैं भी शरीक था। रांची एयरपोर्ट पर इंसानों का 

् तूफान इस्तिकृबाल के लिए हाजिर था। ज्यों ही 
+ ऐजरत मौसूफ बाहर , तशरीफ लाये, लोग दस्तबोसी के 
लिए टूट पड़े। बड़ी मुश्किलों से मजमा को काबू में किया 
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गया। जब जमशेदपुर पहुँचे तो पका आलम था। लोगो 
का शौक जिन्‍नो स्वैज देखने के काबिल था। जजबात # 
तलातिम में लोगों को अपनी सलामती की फिक्र न थी 
बस ख्वाहिश थी तो यही कि हजरत से मुसाफा 
भयरसर आ जाये। इस दीवानगी की कैफियत से मैं बा 
मुतास्सिर हुआ,और जब ख़िताबत के लिए खड़ा हुआ तो 
मैं ने कहा था कि मैं जब हजरत मौसूफ और आप की 
मोहब्बत को देखता हूँ तो मुझे अफसोस भी होता है और 
खुशी भी। अफसोस इसलिए कि लोग परवाना वार इस 
तरह टूट पड़ते हैं कि हज़रत का संभालना मुश्किल हो 
जाता है,और खुशी इसलिए होती है कि हमारी जमाअत 
का काइद ऐसा हर दिल अजीज है कि लोग अपनी 
इज़्जत नफ़्स हज़रत के कदमों में लुटाने में फख्र महसूस 
करते हैं। 

और यह कैफियत सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं 
होती,बल्कि बैरूने मुल्क भी हजरत के साथ वालिहाना 
शगफ रखने वाले जां निसार इसी तरह अपनी अकीदतों 
का ख़िराज पेश करते हैं। अभी चन्द साल कब्ल अमरीका 
के दौरे पर तशरीफ ,लाये थे। एक अकीदत मन्द की 
जाती महफिल में मुह॒द्दिसि कबीर मद्दजिल्लाहुल आली 
ने अपनी तक्रीर के बाद हज़रत की खिदमत में माइक 
पेश करते हुये अर्ज़ किया कि अंग्रेजी में कछ बयान 
फ्रमा दें। हजरत ने फिलबदीहा अंग्रेजी में काफी देर तक 


बयान फरमाया। लोगों पर एक सकता त्तारी था कि 
इतनी साफ व शशता अंग्रेजी जबान ै 


नि | 


मि.बााााातआआ "न लमिजि कपल पटक 
यकीन करें उस शाब ऐसा महसूस हो रहा था कि 
हा काइद को ऐसा ही होना 
ब्ाहिए,कि जब इधर रुख किया अरबी में खिताब फरमाया 
फारसी दा तबका में बैठे तो फारसी में गुफ़्तग्‌ कर 
ली,अहले हिन्द व पाक के द्ररमियान मौजूद हों तो उर्दू में: 
बोल पड़े और यूरोप व अमरीका में अकीदए हकक्‍का की 
तरबवीज व इशाअत के लिए निकले तो अंग्रेजी जबान में 
अपना मुद्दा दुनिया के सामने पेश कर दिया। 
पीरों के पीर | 
मोलाना मुफ्ती मुहम्मद रहमत अली तैगी नाजिमे 
आला मदरसा कादरिया जियाए मुस्तफा कलकत्ता कहते 
हैं कि यूँ तो कई पीढ़ी आगे से आप के खानदान में बा. 
कमाल और मुतदीन उलमा पैदा होते रहेऔर अभी भी 
आप का सारा घराना आलिम है,लेकिन सरकार आला 
' हजरत हुज़्र मुफ्ती आजम हिन्द अलैहिर्रहमा वर्रिज़वान के 
| बाद आलमी पैमाने पर अगर किसी को इज़्ज़त व शोहरत 
| मिली है तो वह सिर्फ ताजुशरीआ दामत फुयूजिया 
आलिया की जाते सतूर्दा सिफात है। _ क्‍ 
द इस जमाने में पीराने किराम की कमी नहीं,देखा 
| णाता है कि मुरीदीन से ज़्यादा पीर साहिबान की तादाद 
| है। और जाहिर सी बात है कि' जो चीज माक्केट में ज़्यादा 
हो जाती है। उस का दिलो और डीमान्ड कम 
| शे जाती है। 
| ऐसा ही कछ हाल आज कल के पीरे मगा हजरत 
|| कह! घर है। घर घर में पीर हैं.डसलिए पीर की अजमा 27. 


के कुबी 
ते ++ 8 


अआलमे इस्लाम के 
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अहमियत लोगों में आज मफकूद नजर ४ नजर आ रही हल द 
इन्हीं लोगों में कछ ऐसी हस्तियाँ हैं जो पीरी के क्‍ 


मकाम पर फाइज़ और मुशख्खियत क॑ बलन्द व बात | 
मिआर पर काइम हैं। उन्हें मुकद्दस हस्तियों में हुज़ू 
ताजुश्शरीआ किब्ला मददजिल्लाहुल आली की 
सतूदा सिफात है। 

अगर हकीकत में निगाहों से देखा जाये तो बिल 
शुबह हज़रत इस वक़्त ८॥०) # ,«४ (४ 6४८० ५५ » है 
बहुत से पीरों के प्रचारक मार्केट में फैले हुये हैं,जो उनक्ष 
झूटी और गलत सलत करामतें बयान कर के सीधे साध 
लोगों को उन के दाम तजबीर में फंसाते फिरते है| 
लेकिन ५७४४..०.) « .. ०... 3 (४-० ०५-०>«/ हजरत क्‍ 
ताजुश्शरीआ दामत फुयूजिया अल आलिया की शान ही 
कुछ निराली है,कि न कहीं आप का कोई ऐजेन्ट और न 
प्रचार बल्कि रब्बे कुदीर की तरफ से आप को इतनी 
मकबूलियत हासिल है कि मेरी दानिस्त में फी जमाना क्‍ 
आप से ज़्यादा मुरीद किसी के भी नहीं हैं। 

£<० /)० 4५ ३४ 4|॥ |..७ ८|॥3 
प्रोफेसर की टाई उतार दी 

मौलाना तौह़ीद अशरफी साकिन शहजादपुर जिला 
अम्बेडकरनगर का बयान है कि हुज़ूर त्ताजुश्शरीआ का 
सफर हॉलैन्ड का हुआ,जलसा में बहुत से डाक्टर्स 
प्रोफेसर टाई लगा कर शरीक थे आप ने टाई की 
हकीकुत और टाई के तअल्लुक से ईसाइयों के अकीदे 7९ | 
भरपूर तकरीर फरमाई,और टाई के जितने अकसाम है | 


हा 
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46 की भी व हझुत फरमाई। इस तअल्लुकु से जलसा के 
बाद आप से इस्तिफता हो,आप ने दलाइल व बराहीन के 
तशफ़्फी बसख्शा जवाब हायलैन्ड रवाना फरमाया,इस 
सिंलरसिली में आप की किताब मुसम्मा“टाई का मसअला” 
वर्यूद में आई | 
हुज़ूर ताजुश्शरीआ ने यह हरगिज नहीं सोचा कि 
यूरोप के दुनियावी मनस॒ब पर फाइज आला तालीम 
वाफता हजरात जलसा में मौजूद हैं,अगर टाई के 
तअल्लुक से गुफ्तगु हुई तो कहीं यह सब नाराज न हो 
जायें,आप ने हुक्मे शरअ बयान फरमा कर अपने 
_आलिमाना फुकीहाना वकार को मजरूह होने से बचा 
लिया | क्‍ 
आज कल पीर व मुरशिद को देखा जाता है कि 
पीरे तरीकत की मसनद पर बैठने के .बाद अहकामे 
शरीअत को नजर अन्दाज़ करना उन का शेवा बन गया 
है,.उन को सिर्फ फिक्र रहती तो अमदनी की,नमाज रोजा 
अज॒कार व वजाइफ और तजकिया नफ्स व तस्फिया 
कुलूब की कोई फिक्र नहीं होती है। औरतों का उठना 
बैठना,गैर शरई उमूर देखना,और तंबीह न करना,और उसे 
हिक्मते अमली का नाम देना,ऐसे पीरों की फितरत 
सानिया बन गई है। 
मगर हुज़्ूर ताजुश्शरीआ एक साहिबे इल्म व फुन 
के साथ बहरे तरीकृत के ग॒व्वास भी हैं,मुशाहिदीन में से 
किसी पर यह अम्र मख्फी नहीं कि हुज़ूरताजुश्शरीआ के 
| भामने कोई गैर शरई अम्र वाकेअआ हो जाये,और आप ने 
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ख़ामुशी इख्तियार की हो,बल्कि फौरन हुक्मे शरई बयान 
फरमाये हैं। आप की शख्सियत जहाँ नूर अला है नूर है,वह 
पाकीजा अमल व किरदार के ताजदार भी हैं,आप का 
जाहिर व बातिन यकसा है। यही सबब है कि हुक्मे शर; 
बयान करते किसी की परवाह नहीं करते हैं। आज तक 
हाजिरीन में से किसी ने आप के पास औरतों को बैठते 

हुये नहीं देखाऔरतों को हाथ पर हाथ रख कर मुरीद 
'करते हुये नहीं देखा। चेन .वाली घड़ी पहन कर दिल्ची 
आलिम या गैर आलिम को बैठते नहीं देखा। यह हकीकत 

है कि जो अल्लाह और रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआत्ा 
अलैहि वसललम से डरता है,उस से खुदा की मखल्रूकु 
डरती है। आप का तसलल्‍्लुब फिद्दीन किसी से पोशिदा 

नहीं है,.ऐसा मुरशिदे तरीकृत किसी को मिल जाये तो 

_ वाकुई उसकी आख़िरत संवर जायेगी | 
जन्नत का सौदा कर लिया 

कारी दिलशाद अहमद रजवी बनारसी का बयान है 

कि तालिबे इल्‍्मी का दौर था,जमशेदपुर में काइदे अहले 
सुन्‍्नंत अल्लामा अरशदुलकादरी अलैहिर्रहमा की कियादत 

में शहर के कारी दिलशाद अहमद रजूवी बनोरस का 
बयान है कि गोलमौरी महल्ला में इमाम अहमद रजा 
कांफ्रेन्स में हुज़ूर ताजुश्शरीआ की आमद हुईं। हम लोग 
मुरशिदे गिरामी की ख़िदमत पर मामूर किए गये,बैअत व 
इरशाद का सिलसिला शुरूअ था। जहन में एक बात 
 खटकती थी कि बगैर वालिदैन की इजाजत कैसे बैअत 
जि आय, कल्नी कफियत में एक .__ हो जायें,कल्बी कैफियत में एक वबाल था जिसे लफज़ों में 
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क्या हीं किया जा सकता,काइदे अहले सुननत ने मेरी 
परेशानी महसूस को जैसे पेशानी की लकीरें पढ़ ली हों | 
दरशाद फरमाया क्‍या कोई पेरशानी है। आँखें भीग 
गई,अर्ज़ किया हुज़ूर बैअत होना चाहता हूँ क्या वालिदैन 
की इजाजत के बगैर मुम्किन है। कुरबान जाइये काइदे 
अहले सुनन्‍नत के अल्फाज पर जो मेरी जिन्दगी का सब 
से कीमती उसासा हैं,इरशाद फुरमाया“नादान जन्नत का 
सौदा वालिदैन से पूछ कर नहीं किया जाता और मैं भी 
तो तुम्हारा बाप हूँ” यह कहते हुये मुझे त्ताजुश्शरीआ के 
कदमों में डाल दिया। हुज़ूर यह बच्चा रशीदी साहब का 
है,जो अहले सुननत के अलम बरदार हैं और नअत के 
जोद गो शाइर भी हैं,उन का बच्चा आप की ख़िदमत में - 
है, उसे गौसे आजम तक पुहँचा दीजिए। मुरशिदे रब्बानी 
ने मेरा हाथ पकड़ा,सिलसिला कादरिया में दाखिल किया 
दुआओं से नवाजा,इरशाद फरमाया फारिग हो कर 
मसलक आला हजरत की नथ्य व इशाअत करना,यही 
कुरआन व सुन्‍नत का रास्ता है। यह जुमला क्‍या था,पूरी 
जिन्दगी का नसबुलऐन सामने रख दिया। मुझे हुज़ूर 
ताजुशरीआ की जिन्दगी के उस हिस्से को ज़ब्त तहरीर 
कह है जिस का तअल्लुक सिर्फ कुरआन व सुनन्‍नत से 
| 





मैं एक बार बरेली शरीफ हाजिर हुआ,शहज़ादाए 
पाजुश्शरीआ अल्लामा मुहम्मद अस्जद रजा ख्राँ की 
विसातृत से बाद नमाज़े मग्रिब मुलाकात के लिए हज़रत 
कट हुजरे में दाखिल हुआ,उस वक्त मुफ्तियाने किराम 


।छ। आफ के वालक काम अप जी है. का जा क्नक 
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मौजू 0) चन्द लम्छे में हुज़ूर ताजुश्शरीआ अन्चरून खाना 
से अपने हुजरा शरीफ में तशरीफु लाये,बाद सलाम 
कदम बोसी के में भी सफ्‌ के किनारे बैठ गया। एक | 
मुफ्ती साहिब ने ऐबारत पढ़ी और हजरत ने हदीस | 
मुबारका के ख़त्म होते ही पुर सोज़ लहजे में अल्लाह 
अकबर फरमाया। 

और चेहराए मुबारक मिसल आफुताब हो गया। 
रिक्कृत अमीज लेहजे में फ्रमाया,क्या शान है सरकार की 
शिफा शरीफ की वह हदीस याद आ गई है जिसे हजरत | 
सय्यदिना काजी ऐयाज मालकी अंदलसी रहमतुल्लाह 
अलैहि ने सलफे सालेहीन और अमल बालसना के बाब में 
बयान फरमाया है। रे 
हवीस : हजरत उमर बिन मैमून रजियल्लाहु तआला अन्हु | 
फरमाते हैं कि मैं हजरत सय्यदिना इब्ने मसऊद 
रजियल्लाहु तआला अन्हु की ख़्िदमत में था,एक दिन 
उन्होंने आका सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम की 
हृदीस बयान की, (..)५.७०/५/७७५॥ .०५॥ ,| ,..., 5.७ | 
और कहते हुये उन पर अजीब कैफियत तारी हो गई और | 
चेहरए मुबारक अर्क अलूद हो गया। 

(शिफा शरीफ बाब अव्वल तीसरी फसल स 92) 

और एक रिवायत के मुताबिक इब्ने मसऊद 
रजियल्लाहु तआला- अन्हु के रिवायत करते वक्‍त गले की 
रगें फूल जातीं,आँखें अशकबार हो जातीं। और चेहरा का 
रंग मुतगैयर हो जाता। 
हुज़ूर ताजुश्शरीआ दर्से हदीस देते वक्‍त सहाबों 
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किराम के मजहर नज़र आ रहे थे | जैसे सरकार का 
सरापा सामने हो और जलवाए ज़ेबा के दीदार की दौलत 
हासिल हो रही है,और दिल ऐअतिराफे हकीकत कर रहा 
है। यह वह आसार हैं जिस इश्के रिसालत मआब 
सलल्‍लल्लाह तञआला अलैहि वसल्‍लम की जलवा गरी 
ताजुश्शरीआ की जात में जलवा फगन नजर आती है,एक 
आलिमे रब्बानी की जात में जितनी ख़ूबी होनी चाहिए 
हुजूर ताजुश्शरीआ की सुबह व शाम और उन की 
महफिल के शब व रोज में देखने के बाद मन व अन वैसी 
ही नजर आती है,जैसा कि अल्लाह और उसका रंसूल 
सलल्‍ललाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने कौल व फेअल में 
हमआहंगी बरकरार रखने की तालीम दी है। कौल व 
फेअल की हम आहंगी इल्म व तक॒वा की एक जिहती, 
शरीअत व तरीकृत का हसीन संगम,जलवत व ख़लवत में 
यकसानियत देख कर दिल को ऐअतिराफ करना पड़ता है 
कि हुजूर ताजुश्शरीआ हर जिहत हर जाविये से आलिमे 
रब्बानी ही नज़र आते हैं,ताजुश्शरीआ के इल्‍मी फैजान से 
सिर्फ बर्रे सगीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनियाए सुन्नियत इस 
वक्‍त मालामाल नजर आ रही है। इस दौरे पुरफुतन में 
दीन की नश्र व इशाअत करने वालों के लिए एक ऐसे 
अम्र का सामना है,जिसे बयान करना ज़रूरी समझता हूँ 
ताकि ताजुश्शरीआ की शख्सियत इस्तिकामत फिद्दौन 
की हैसियत भी उजागर हो जाये। यूरोप व एशिया के 
. दीगर ममालिक में भी तस़॒वीर कशी एक आम चलन बन 
'कर रह गई हैजिसे चाह कर भी बेशतर उलमा इस से 
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नीम म मिल कमकक.ा हि ऋिएिथाशिाा 
बच नहीं पाते। इजलास दीनिया में पूरे प्रोग्राम की 
मनन्‍्जरकशी होती है। उलमा के मना करने के बावजूर 
लोग बाज नहीं आते। मगर ताजुश्शरीआ का मौकफ इस 
मसअले पर जो नाजाइज़ होने का है। यह सिफ आप हू 
फतवा के हिसार तक मह॒दूद नहीं है। बल्कि तस्वीरकशी 
अगर वह कलम से नाजाइज गरदानते हैं। तो अपने 
अमल से भी साबित कर दिखाते हैं। यही वजह है कि 
ताजुश्शरीआ जिस महफिल में मौजूद हेते हैं,चाहे वह 
एशिया की कोई कांफ्रेन्स हो या यूरोप का कोई 
इजलास,उनकी हैबत लोगों पर कुछ इस तरह तारी रहती 
है कि बड़े बड़े जरीह भी गैर शरई हरकत की हिम्मत 
नहीं कर पाते। यह भी ताजुश्शरीआ की इस्तिकामत 
फिद्दीन की नजीर है कि अल्लाह तआला बन्दा का उन 
पर ऐसा रोअब तारी कर देता है। कि आशिके मुस्तफा ता 
मरून बिलमअरूफ्‌ के साथ की 5: ..> ० »७:-५ + तफसीर 
व तन्वीर नज़र आता है। इस मकाम पर दिल यकीन कर 
लेता है कि ऐसा शख्स जो दीन पर सख्ती के साथ 
कारबन्दर रहने वाला है वह खुदा का सच्चा बन्दा और 
आलिमे रब्बानी है। 
अदाए फुकीराना पर क्रबान जाओ 
मौलाना नौ ख़ैज़ अन्वर उस्ताद जामिआ रज॒विया 
दैवगाँव जिला आजमगढ़ बयान करते हैं कि अगर मेरी 
. कृब्वत हाफिज़ा मेरी रिफाकृत कर रही है तो 4996 ई की | 
_ वाकिआ है कि मुल्क की बेनजीर दीनी दर्सगाईँ 
_ अलज़ामिअतुलइस्लामिया रौनाही फैज़आबाद(यूपी)में | 
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हे'क०९ कर दस्तारे फ जीलत'"'का पुरबहार मौका 
और ! लो अपनी दस्तार की तैयारियों में मस़रूफ 
स# पुर कलत को नह» किस्मत पर नाजाँ थे कि 
ताजुश्शरीआ ग़ पर जानशीने हुज़ूर मुफ्तीए आजम 
हिन्द भ्रा हजरत । अजहरी मियाँ साहिब 
किब्ला जश्न की सर परस्ती फ्रमायेंगेऔर अपने दस्त 
मुबारक से ताजुश्शरीआ फ॒जीलत और सनदे फरागत से 
नवाज़ेंगे | क्‍ 
हजरत ताजुश्शरीआ की आमद पर जामिआ के 
तलबा व असातिजा और काुर्ब व जवार के अकीदतमन्द 
अहले सुननत ने निहायत शानदार और पुर जोश 
इस्तिकबाल किया। अदब व ऐहतिराम और शाने व 
शौकत के साथ आप को कियाम गाह ले जाया गया। 
बादे नमाजे इंशा नोअमाने मिल्लत हजरत अल्लामा 
अल हाज मुहम्मद नोअमान खाँ साहिब कादरी आजमी 
रहमतुल्लाहि तअ _ला(मुतवफ्फी29 फरवरी सन 2008 
ई)साबिक॒प्रिन्सिपल अलजामिअतुलइस्लामिया रौनाही 
' और हजरत मौलाना कारी जलालुद्दीन 
साहिब कादरी नाजिमे आला अलजामिअतुलइस्लाभिया 
ज्यारत व मुलाकात के लिए 


हाजिरे खिदमत हुये,सलाम 
बाद दोनों हजरात जमीन पर बैठ गये,राकिमुल हरूफ भी 
पीछे एक तरफ जमीन पर बैठ गया। हजरत ताजुश्शरीआ 
तख्त पर जलवा बार थे,जब यह हजरात जमीन 
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हुयेऔर फ्रमाया आप हज़रात॑ जमीन पर बैठेंगे तो मैं भी 
जमीन पर बैठूँगा,उन हजरात ने इसरार किया कि हजरत 
तख्त पर ही तशरीफ रखें मगर हजरत ने इनकार किया 
और जमीन पर बैठ कर महवे गुफ़्तगञु हुये,और काफी देर 
तक गुफ्त व शुनीद का सिलसिला चलता 55 

मैं हजरत ताजुश्शरीआ की इस अदाए फकीराना 
से हृद दर्जा मृतास्सिर हुआ कि उलमा हक और सुलहा 
किराम की यही शान होती है,कि गैरों को हकीर 4 
कमतर नहीं समझते,सच फरमाया ताजदारे काइनात 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम ने कि जो अल्लाह के 
बन्दों की ताजीम व तौकीर करता है,मर्जीए इलाही की 
खातिर तवाजेअ करता है,अल्लाह तआला उस को 
रिफअत व अज़मत और कबूलियत अता फरमाता है,यही 
वजह है कि आज हिन्दुस्तान व बैरूने हिन्द ताजुश्शरीआ 
की शख्सियत मकबूल ख़ास व आम है।._ 

क्‍यों न पहुँचे अहले सुन्नत मन्जिले मकस़ूद को 

जब हैं मीरकारवाँ अख्तर रजा खाँ कादरी 

क्‍ हुजूमे गैर मुसलमान 

हाफिज़ मुहम्मद शमसुलहक रजवी डाइरेक्टर रजा 
होजरी लुधियाना(पंजाब)अपने एक मज़मून में लिखते हैं 
कि मैं हिन्दुस्तान के जिस जिला से तअल्लुक रखता हूँ 
वह हिन्दुस्तान का मरदम ख़ैज,इल्मी व तारीख़ी शहर 
सीतामढ़ी है,जहाँ एक से एक इल्म व फुन के शहसवार 
पैदा हुये। इसी जिला का एक मअरूफ कस्बा पोखरपुए 
शरीफ है। जहाँ अपने वक़्त के आरिफुबिल्लाह सय्यदिनों 
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बाण: 
अब्दुररह मान सरकार मुहीयुद्दीन पोखरपुरवी हैं। आप 
आला हजरत के अहिब्बुलखुलफा में से हैं। जिन्होंने इस 
पूरे अलादा में इस्लाम व सुन्नियत की बेलौस खिदमात 
अंजाम दी। रे पूरे इलाका में आज जो दीन व सुन्नियत 
की बहारें है वह उन्हीं की मरहून मन्नत में से हैं.पुर 
इलाके से बदअकीदगी के तूफान को आप ने मजबूती के 
साथ रोक दिया। और इस्लाम व सुन्नियत की इशाअत 
के लिए आहनी सुतून बन कर डटे रहे। आप ने जहाँ 
मदारिस व मसाजिद के कियाम के जरीआ दीन की 
खिदमत की,वहीं पूरे इलाके में अपने वअज़ व हिदायत के 
जरीआ ख़ल्के खुदा की ख़ूब ख़ूब रहनुमाई की। आप का 
काइम कर्दा दीनी व इल्‍मी इदारा मदर्सा नूरूलहुदा 
पोखरपुरा आज भी तालिबाने उुलूमे नबविया की डल्मी 
प्यास बुझा रहा है। आप ने ह़दीस,तफ्सीर,इस्लामियत में 
कसीर तसानीफ यादगार छोड़ी हैं। इसलाह अवाम के 
लिए आप ने एक दीनी व डलल्‍मी मुजल्ला भी जारी किया 
था,आप के बाद बन्द हो गया। आप के एक इलल्‍मी 
रिसाला पर आला हजरत इमाम अहमद रजा कादरी 
अलैहिर्रहमा की जबरदस्त “तकरीजे जलील” भी है,जिस 
से आप के और आला हजरत अलैहिर्रहमा के दरमियान 
इल्‍्मी व फिक्री रवाबित का बाखूबी अन्दाज लगाया जा 
सकता है। आला हजरत से गहरे तअल्लुकात ही का 
नतीजा है कि ख़ान्वादा रजविया के मशाइख्रे किराम में 
हुज़ूर हुज्जतुलइस्लाम,मुफ्ती आजम हिन्द, रेहाने मिलल्‍्लत 
ब्ड्ड्था वगैराहुम सीतामढ़ी का तब्लीगी दौरा फ्रमाते रहे,और 
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सीतामढ़ी के बाशिन्दगाने सुन्‍्नी मुसलमानों की डल्मी 
अमली और दीनी रहनुमाई फ्रमाते रहे। 

मुरशिदे गिरामी हुज़ूर ताजुश्शरीआ दामत फुयूजह 
भी मुतअदिदद बार जिला सीतामढ़ी में अपने तब्लीगी दौरे 
और प्रोग्राम के तिहत तशरीफ लाये। पूरे इलाका में आप 
के हर हर प्रोग्राम में आप की आमद पर मुसर्रत और 
ख़ल्के खुदा का हुजूम देदनी होता है। उस जिला के 
सैंकड़ों मवाजआत तो ऐसे हैं जहाँ की पूरी पूरी आबादी 
आप की ज़्यारत के लिए बेताबाना इश्तियाक्‌ु और दस्त 
बोसी व कदम बोसी के लिए उमन्‍्ड आती और शर्फ 
बैअत से मुशर्रफ होती। यहाँ तक कि अकसर एलाका के 
गैर मुस्लिम भी आप के नूरानी चेहरे की ज़्यारत के बाद 
बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज़ से आप को याद करते नज़र 
आये। 

ख़लल्‍के खुदा का जिस कुद्र बे साख्ता हुजूम मैंने 
इलाकों में हजरत ताजुश्शरीआ के लिए मुशाहिदा किया, 
वह किसी और के तअल्लुकु से आज तक देखने को न 
मिला। इस कदर मकबूलियत फिलखलक यकीनन आप 
की बारगाहे इलाही में मकबूलियत पे शाहिद अदल है। 

4995 ई का वह वाकिआ मुझे आज तक याद है 
जब मैं मुरादाबाद से एक सफर के सिलसिले में हाफिज़ 
मुहम्मद मुस्लिम अशरफी के साथ देहली के लिए आया। 
हुस्ने इत्तेफाक्‌ु देहली इस्टेशन पे हुज़ूर ताजुश्शरीआ की 
5 दस्त बोसी के लिए बारगाह में हाजिर हु हुई,हम दोनों बे साख्ता हुज़ूर की कदम बोसी व 
. दस्त बौसी क॑ लिए बारगाह में हाजिर हुये,भऔर सलाम व॑ 
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ारभ 
(लेफाक से उस बढ़त मे चेन वाली छा 
अर्पि ने फ्रमाया : आप यह घडी पहने हये पु मे पहन 
कर नमाज भी पढ़ते होंगे ः हुये हैं। इसे पह 
" | फिर आप ने बड़ी शफकत 
पूरे मसअला को तफसील से बयान बड़ी शफ़क॒त. से 
पे आ बंद खा ३ रा की नं फरमाया,और चेनवाली 
कली हुक्म दिया। फिर क्‍या था मैंने उसी 
वक़्त ४ घड़ी को हाथ से निकाल दिया। जब से आज 
तक मैंने चेनवाली घड़ी नहीं पहनी। इस सफर में मैंने 
पहली बार डेढ़ घन्टे हज़रत के रूबरुरहा,और ख़िदमंत 
की सआदत भी मयस्सर आई। इस डेढ़ घन्टे में आप के 
पन्‍्द्र व नसाइह से मैंने ऐसे फुयूज व बशकात हासिल 
किए जिसे मेरी .कोताह कलम हीताए तहरीर में लाने से 
आजिज है। पहली बार किसी निजी मज्लिस में आप की 
शीरनी गुफ़्तार और रस घोलती हुई अन्दाज नसीहत के , 
लुत्फ से मैं महजूज़ हुआ था। जी तो यह चाह रहा था 
कि यह घड़ी दराज होती रहे और मैं आप के रुखे रौशन 
की ज्यारत से अपने दिल के बन्द दरीचे खोलता रहू 
लेकिन फिर आप को किसी सफर के लिए फौरन रवाना 
होना था। आप ने मुझ फकीर को ढेर सारी दुआओं से 
नवाजा और रुख़सत हो गये। आज उन दुआओं का 
समरा“रज होजरी लुधियाना और * 'अज॒हरी मार्केट 
और “अजहरी कॉम्पलेकस सरसन्डसीतामढ़ी 'की शक्ल में 
आम लोगों के मुशाहिदे में है। 


खराश _ नराहुर नकीब जनाब हली हाजिक रखवी लोड ने 
मशहूर नकीब जनाब हलीम हाजिक्‌ रजवी होड़ा ने 
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तहरीर किया कि फील खाना में 'सरकारे मुजादिदे मिल ; 
अलैहिर्रहमा के एक मुरीद जनाब अनग अहमद 
हैं। उन्होंने एक बार मुझ से कहा कि इज़ूर ताजुश्शशे | 4 
से बाज शरपसन्द लोगों की गलत बयानियों के सबब फै ' 
दिल में भी एक बेचैनी थी,और मेरी अकीदत की शक 
टमटमाती जा रही थी। 

एक शब मेरा. नसीबा बेदार हुआ,और ख्वाब मे 
देखा कि सरकार मुजाहिदे मिललत और हुज़ूर अजहर 
मियाँ मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। मैं अभी सेहने मस्जिद 
में सोच ही रहा था कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने मुझे | 
डांट कर फ्रमाया”इन की ख़िदमत करो,यह मेरे मख़दूम 
जादे हैं”“उस के बाद हुज़ूर अजहरी मियाँ को तरफ मेरा 
दिल खिंचता चला गया। 

फीलख्ाना होड़ा के सिकन्‍्डलैन मैदान में 
देवबन्दियों का एक जलसा कोई चार पॉच साल कब्ल | 
हुआ था। इस जलसे में एक देवबन्दी मुकर्रिर ने आला 
हजरत और मुजाहिदे मिललत की शान में गुस्ताख़ाना 
तकरीर की। सुबह होते ही मैंने उस की तकरीर की 
कैसेट को बड़ी मुश्किल से हासिल किया,और इलाकाई 
उलमा से राब्ता किया कि यह पहला इत्तिफाक है अगर 
उस की जमकर तरदीद न की गई तो आने वाला वर्क 
हमें मुझाफ नहीं करेगा। बहुत से अहबाब ने कहा कि यह 
फलाँ मौलवी की तकरीर का रददे अमल है,और चर 
बिल्कुल ख़ामोश। हुस्ने इत्तिफाक से तीसरे या चौथे वि" 
डी जागद एक हुज़ूर ताजुशरीआ की आमद एक मदरसे के जशने दर्स्ता 
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मे हि । बह रेत छात्मे बुख्नारी शरीफ के वक्‍त 
| (शरीर वबन्दी मुक॒र्रिर के काबिल ऐअतिराज 
#।लों और बुहतान तराजियों को नोट क्‍ जि 
में पहुँचा कि तमाम बाल "के समकी 
ख़िंदगा बलों तमाम सूरते हाल से मुत्तलअ करूँ। 
#गर मैं अपनी कोशिशों में ना काम हो गया,कि हज़रत से 
मुलाकात मियाँ हि हो पाई। ख़त्म बुख़्ारी शरीफ में हुज़ूर 
अज़हरी मियाँ फारेगीन को आख़िरी हदीस शरीफ का 
दर्स दे रहे थे,भऔर मैं बैठा सोंच रहा था कि या अल्लाह! 
उन ऐअतिराजात व बुहतान का जवाब कौन देगा। मगर 
मेरी हैरत की इन्तिहा न रही कि हुजूर अजहरी मियाँ 
देववन्दी ख़्यालत व नज॒रियात का रद्दे बलीग उसी 
आखरी हृदीस शरीफ की तफ्सीर व ताबीर में फ्रमाने 
लगेऔर मेरे सारे सवालात खुद बखुद सैशन जवाबात 
पाते चले गये। 
इसे बुज़ुर्गों का तसर्रुफ नहीं तो क्‍या कहेंगे। 
एक मौका पर मुहम्मद पुर बुजुर्ग जिला मुजफ़्फ्रउुर 
में सूफ़ी जमील रजवी कादरी ने एक बहुत आली शान द 
_ जलसा किया जिस में ख़ुसूसियत के साथ हुज़ूर 
ताजुश्शरीआ मदऊ किए गये थे। यह शायद इस ऐेलाका 
का नुमाइन्दा जलसा था कि आस पाठ के सैकड़ों उलमा 
महज हुजूर ताजुश्शरीआ से शर्फे बैअत के लिए हाजिर 
मम थे। मैं अपनी नकाबत के जरीआ सलाम व दुआ तक 
बेखूदी जलसा को पहुँचा चुका था। मगर बैअत व इरादत 
के मुश्ताक दीवाने और परवाने काबू से बाहर हो रहे 
थे,आखिर एक बड़ा सैलाब स्टेज तक पहुँच गया। इज़ूर 
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ताजुश्शरीआ कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे,और मैं माइक 
पर बार-बार इल्तिजा पर इल्तिजा करता कि स्टेज 
कमजोर है। लिललाह करम कीजिए। 

इसी इसना में चरमराने की आवाज़ उभरी,और पूरा 
स्टेज जो काफी ऊँचाई पर बनाया गया था जमीन बोस 
हो गया। सारे लोग चीख़ पड़े। हज़रत की कुर्सी मैं और 
सूफी साहब ने पूरी कुव्वत से पकड़ली थी। मगर एक 
बांस की कैंची मेरे पेट में यूँ आ लगी कि अगर जुबिश हो 
तो पेट में घुस जाये,मगर अराकीन व सामेईन ने कमाल 
होशमन्दी से उस बांस की कैंची को आरे से काट 
दिया,अगर मैं शेरवानी न पहना होता तो बेवरेग 
वह बांस की फिराटी पेट फाड़ देती। 

सुब्ह के वक्‍षत नाश्ते पर हजरत ने मुझ से पूछा 
“आप को चोट तो न आई होगी”मैंने अर्ज़ किया“हुज़्र 
आप की मौजूदगी में बड़ा सानिहा मामूली ख़राश में बदल 
गया”हजरत ने बे पनाह दुआयें कीं,मेरा विजदान कहता है 
कि यह बरकत हुज़ूर ताजुश्शरीआ की थी वरना कुछ भी 
हो सकता था। यह दो करामत बयान कर दी हैं। 

औलादे गौसे आजम की दुआ का असर 

पीरे तरीकृत हजरत सय्यदिना शाह फुख़्रुद्दीन 
अशरफ अलजीलानी सज्जादा नशीन आस्ताना मख़दूम 
समनानी कछौछा शरीफ बयान करते हैं कि हजरत के 
आलिमी असफार में से सिर्फ एक वाकिआ पेश कर रहा 
हूँ जो शहजादाए गौसुलवरा की 3 उउल्लक रखता है जिसे डाक्टर अन्दुलनईन अजीज में हाजिरी से 
. तअल्लुक रखता है जिसे डाक्टर अब्दुलनईम अज़ीजी 






























बा 37 


हब ने कलम बन्द किया है। जिन्होंने ताजुश्शरीआ 
रत अल्लामा जुफ़्ती अख्तर रजा साहिब किब्ला 


अं हरी मियाँ मद्दजिल्लाहुल आली के ख़ादिमे ख़ास 
| और रफीके सफर की हैसियत से गंग व जमन के दो 
क्षबे से लेकर कश्मीर की गुलपोश वादियों कन्याकुमारी 
... से लेकर गहा[5% और राजपूताना व बंगाल,यहाँ तक कि 
हिमाली के दामन में आबाद शहरों और सूबाजात 
श्षासाम.मयालया और अरूणाचल तक फैले हुये हैं वसीअ 
व अरीज हिन्दुस्तान के जाने कितने शहरों,कस्बों और 
गाँव के सफर किए हैं। अलावा इन के नेपाल; पाकिस्तान, 
श्रीलंका और इराक वगैरा के गैर मुल्की असफार का भी 
शर्फ हासिल किया है। फरमाते हैं कि 4982 ई में 
पाकिस्तान के दूसरे सफर के दौरान एक रोज़ शहजादए 
गौसुलवरा सय्यदिना पीरे तरीकृत सय्यद शाह ताहिर 
अलाउददीन गीलानी की ज़्यारत के लिए हजरत 
तजुश्शरीआ, राकिम और हजरत के20,25 मुरीदीन व 
मेअतकदीन उन के दौलते कदा पर हाजिर हुये। पीर 
साहब की वसीअ व अरीज कोठी के ग्रेट पर तैनात दो 
दरबानों ने गेट खोला। कारों का काफुला लान में जा 
कर रुका लॉन से लेकर बरआमदा तक कई मुलाजिमीन 
व अदब खड़े हुये थे। सिक्रेट्री साहब ने हम लोगों की 
आमद की इत्तेलाअ भेजवाई। चन्द मिनट में पीर साहिब 
किबला बाहर तशरीफ लाये, ५>,“>-#-४ 3 2-2फरमा ऊर 
इस्तिकबाल किया। हम सभी लोगों ने हजरत पीर साहब 
की दस्तबोसी व कदमबोसी की। पीर साहब ने एक सजे 





अन्क 
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सजाये बड़े कभरे में सब को बिठाया। | बहुत बड़ी मे 
पर फलों और मेवाजात से भरी हुई प्लेटें सजी हुईं 
नाशता का यह शाही इन्तेजाम और सामान देख के? | 
शाहनशाहे औलिया और गौसे आजम के कु करम व सखाक 
के पढ़े हुये वाकिआत की यादें ताज़ा हो गई। नाश्ता ६ 
बाद गुफ्तगु शुरू हुई। हजरत पीर साहब किब्ला | 
अल्लामा अख्तर रजा ख्राँ साहिब किब्ला की तारीफ ३ 
फिल बदीह अरबी में एक कृतआ पढ़ा,जिस का मफृह) | 
यह था ।“अख्तर रजा सितारा को तरह ताब॑दी 
बिखरेगा हजरत ताजुश्शरीआ ने हुज़ूर पीर साहब किक्ञा 
से दुआ के लिए कहा। उस पर पीर साहब किल्ला ने 
फ्रमाया' अख्तर रज़ा हम तुम्हारे लिए क्‍या दुआ करेंगे। 
तुम्हारे दादा अल्लामा अहमद रज़ा ख़ाँ साहब को मेरे 
दादा गौसे आजम ने इतना दिया कि तुम उसी खजाने से 
निकालते रहो,बांटते रहो,कभमी ख़त्म न होगा,और तुम्हारे 
मुस्तफा रजा ख़ाँ साहब मुफ़्ती आजम हिन्द को भी बहुत | 
दिया है,मेरे गौसे आजम ने“उस के बाद दुआ के लिए 
हाथ उठाये,दुआ के बाद फिर मज़ीद कलमाते खैर से 
नवाजा | 

यह पीर ताहिर अलाउद्दीन साहिब किबला | 
अलैहिर्रहमा ख़ास गौसे पाक की औलाद से थे,बड़े जाहिद 
आलिम फाजिल शरअ और दीनदार,पूरी दाढ़ी सुर्ख़ 4 
सफेद,नूरानी चेहरा(सुब्हानललाह क्‍या ही निराली शान 
शिरूर सोचा ८ कम बची कर के वापस हो. हजरत की)जब हम लोग हजरत पीर साहब किब्ला 
| यहाँ से दस्त बोसी व कदम बोसी कर के वापस होने | 
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हि ातयकाध्लाइनां रन किनमिम निकलकर तल 
गे तो उन्होंने रिक४ फिर सब के लिए दुआ की,और 
धर्वुश्शरीओं ँ्रा को छोड़ने के लिए बरआमदे से गुजर कर 
| ऑन तक आये। जब हम लोग गेट तक आ गये तो 
(करत पीर साहब के मुलाजिमीन ने एक दूसरे से खुसर 
पर शुरू कर दी कि यह कौन से बुजुर्ग थे,जिन्हें छोड़ने 


क्षे लिए पीर साहब लॉन तक आये,और फिर उनकी 
क्षमद पर उन का ऐसा शानदार इस्तिकबाल भी किया 





| (रे भाई यहाँ तो सदरे ममलुकत और बड़े बड़े वज़रा 
| क्षाते रहते हैं उन्हें पीर साहब से मिलने के लिए काफी 
| बक्त तक इन्तिज़ार करना पड़ता है भटों(जुलफिकार अली 
भट॒टों) पीर साहब से मिलने के लिए आते थे,तो आघा 
श्राधा घन्‍न्टा बाहर खड़े रहते थे तब जा कर बिरयानी 
; मिलती थी,और वापसी पर पीर साहब अपनी कुरसी पर 
| बैठे ही बैठे उन्हें रुख़सत कर दिया करते थे। मगर इन्हें 
| छोड़े के लिए लॉन तक आये। यह सुन कर साथ में 
| गये लोगों में से कई पाकिस्तानियों ने मुलाजिमीन को 
बताया कि जानते हो यह बुजुर्ग कौन हैं। यह बरेली 
| शरीफ के आला हजरत के परपोते हैं। मुलाजिमीन बोले 
तमी तो पीर साहिब ने इन की ऐसी इज़्जत की। 
. _८॥॥3  ॥# ५ ०००७ 
माडी की करामत 

मौलाना गुलाम मुईनुद्वीन इमाम जामेअ मस्जिद 
गवारी पुर जिला चौबीस परगनाएबंगाल)का बयान है कि 
हैज॒रत का फैजान हिन्दुस्तान के दीगर सौबों में भी देखा 
या। कर्णाटक की सरजमीन पर हजरत सरासे हासिन 


ज््््ाइकमाल्त कफ एशा। 5टशा॥60 0५ (पाशंट्शा 





















अमन निकनीमिलीमिशिलिकीकिली ललित #मभा पाभाइातस - 
की तरफ बजरीआ कार तशरीफ ले जा रे 
अचानक कार उलट गईं,सब लोग श्यर उपर ही ह 
मगर जब एहजरत को देखा तो जलए चुलिल्ल ॥ ४ हजर, 
ताजुश्शरीआ सजदे की हालत में पड़े थे। और कुछ ५ हे 
हुआ। हुजूर मुफ्ती आजम के मुरीद व ख़लीफा हजर) 
मुफ्ती अब्दुलहलीम साहब किब्ला जिन्होंने तकरीक 
चालीस साल से जाइद इंगल की सर ज़मीन पर इम गम 
का फ्रीजा अंजाम दिया हज़रत उन से बहुत मोहबत 
फरमाते थेएक जलसा के सिलसिले में हजरत तशरीफ 
ले गये तकरीर के मूड में नहीं थे,मगर एक नअत खाह 
ने हुजूर सय्यदी आला हजरत की मशहूर नअआते पाक .. 
“8 (४४ ,25 ०2 में हिन्द अल्फाज़ में मोरा तन मन घन | 
तोरा सोंप देया को दया पढ़ दिया। हजरत स्टेज पर | 
तशरीफ ले गये,फिर एक नअत ख़्वाह ने आला हजरत की | 
नअत पाक “वल्लाह जो मिल जाये मेरे गुल का पसीना" | 
को पढ़ दिया,हज़रत ने माइक ले कर अल्लाह अल्लाह क्‍ 
पूरे दो घन्टे सिर्फ इन्हीं दो अशआर की तशरीह पर इल्मी | 
तकरीर फरमाई। 

हाजी नगर वालों का कहना है कि हजरत,जाहिद 
साहिब कलकत्ता के यहाँ से हाजी नगर तशरीफ ला रहे 
थे कि अचानक बारिकपुर मोड़ पर कार खाराब ही 
गई,इस वक्त रात के बाराह बज रहे थे। ड्राइवर ने कहीं 
गाड़ो एक इंच आगे नहीं जायेगी। सभी हैरान व परेशान 
थे। दूसरी गाड़ी भी तलाशी गई वह भी नहीं मिली,तर्व.. 
हजरत ने हुक्म दिया ड्राइवर गाड़ी चलाओ"'वह पस 8५ 
7 शान, किन अं मिसिम 


ििवचोख/9ेे रस्‍ञःो न ]35 
पेश में था मगर चूंकि हज़रत का हुक्म था,अलबत्ता यह 
भी कहा कि गाड़ी कहीं रोकना नहीं आहिस्ता कर 
लेना,फिर वह गाड़ी ले कर चला,हाजी नगरवाले सड़क 
पर इस्तिकबाल के लिए खड़े थे.उन्हें इशारे से बता दिया 
गया गाड़ी रुकंगी नहीं आहिस्ता हो कर अपनी मन्जिल 
की तरफ रवाँ हो गई,ड्राइवर ने मदरसा के पास गाड़ी 
रुकी,हज़रत तशरीफ ले गये। ड्राइवर मुआफी का तलब 
गार हुआ,और उस ने मजमा में माइक पर बर जस्ता कहा 
“बारिकपुर से यह गाड़ी यहाँ किस तरह आई,यह मुझे 
मालूम नहीं। दो दिन तक एक अंच आगे बढ़े बगैर रुकी 
रही |” 








रंगे रुखे आफताब का क्‍या कहना 
मशहूर आलिमे दीन और हुजूर मुफ़्तीए आजम के 

खलीफा अललामा शबीहुलकादरी बानी दारुलउलूम 
गौसुलवरा सीवान(बिहार)बयान करते हैं कि गालिबन 
954 ई या 4952 ई की बात है कि मुहरे चरख़े विलायत 
हुजूर ताजुश्शरीआ अपने आबाई मसकन महलल्‍्ला ख्वाजा 
कुतुब के महूर से गुजरते हुये दारुलडलूम मनजरे इस्लाम 
में उदू की पहली किताब दस्ते मुबारक में लिए हुये 
जलवा बार होते थे। उन के साथ उन के एक बड़े भाई 
“तनवीर रजा” होते। दोनों की उमर में एक दो साल का 
फक था,गर्ज़ दोनों आफताब व माहताब की तरह होते 
उस की मिस्दाक हज़रत सअदी का यह शेअर है। 

दो पाकीजा पैकर जो हूर व परी 

चू खुरशीद व माह अजसा दिगर परी 


 ऋछथाआामार “मे 
और निहायत ही सन्‍्जीदगी से किताब ले #, 
दफ्त्तर में मुन्शी जी के पास बैठ जाते,बाद में सुना 
कि उन के बरादरम बुजुर्ग तनवीर रजा साहिब मफकदल 
ख़ैबर हो गये। इस जमाने में यह फुकौर भी मीजानुस्स 
वगैरा दारूलउलूम मनज़रे इस्लाम ही की इक्तिदाई दस 
गाह.में पढ़ता था। हज़रत के चेहरे पर नज़र पड़जाती ते 
ऐसा महसूस होता कि चेहरा आलम ताब से नूरे विलायत 
'छन छन कर सारी फुज़ा को नूरबार कर रहा है। 
बालाए सर्श जहोश्मन्दी 
मी ताफत सितारए बुलन्दी 
गोया ताजुश्शरीआ की जात स॒द्र रश्क कमर और 
रंगे रुख़े आफुताब है जहाँ से शकर आगई का चश्मा 
फूटता. है,जिस की तरजुमानी हाफिज़ शीराज़ी का यह 
शेअर कर रहा है। ' 
ऐ नोबहार मारखे फ्रखन्दा तू 
मशरूह काँ नामा व ख़ूबी जमाल तू 
मेरी जिन्दगी का.ना काबिल फ्रामोश दिन 
मौलाना मुहम्मद मुबश्शिरुलइस्लाम नूरी दारूलउजुलूम 
फैजुलउलूम जमशेदपुर(झाड़ खन्‍्ड)कहते हैं कि : 
इधर से कौन गुजरा था कि अब तक 
दायारे कहकशा में रौशनी है 
बिला शुबह हजरत की जात अंधेरी रात के 
स्पा म के लिए मशअले हिदायत और मीनारा-ए-नूर 
| की हैसियत रखती है। उन का फज़्ल व कमाल दिलकश 
+ और निखरी हुई शख्सियत ही कुछ ऐसी है कि देखने 
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वाला फौरन मुतास्सिर हो जाता है। ओर आप का 
गरवीदा हो जाता है,मेरी जिन्दगी का वह तांबनाक और 
नाकाबिले फ्रामोश दिन था जब मुरशिदे बरहक का 
पहला दीदार हुआ था। और दीदा व दिल को जिला 
बख्श दिया था। दिल की तारीकी हमेशा के लिए छुट 
गई। रासिखुलऐअतिकाद की दौलते लाज़वाल मिल गई। 
बदअकीदगी का साया मिट गया। जुलाई 4985 ई मेरी 
जिन्दगी का टर्निंग पवाइंट साबित हुआ,जब 
मदीनतुल़लमा घोसी में उर्से अमजदी के पुरबहार मौका 
पर मेरी निगाहों ने हज़रत का नूरानी चेहरा देखा था। 
यह उस वक्‍त की बात है जब मैं तिफ़्ेले मकतब था। 
अक्ल व शऊर ज़्यादा नहीं था। मैं पहले देवबन्दी मकतब 
फिक्र के मदरसे में ज़ेरे तालीम था,और यूपी के देवबन्दी 
मदरसा में जाने के लिए पर तौल रहा था। मगर वालिद 
मरहम सहीहुलअकीदा थे। उन की कतई ख्वाहिश नहीं 
थी कि मैं देवबन्दी मदरसा जाऊँ। इसलिए उन्होंने मुझे 
एक रिश्तेदार हज़रत मौलाना मुहम्मद शहीदुर्रह्रमान रजवी 
मोहतमिम मदरसा कादरियानूरिया दुमका और मौलाना 
कारी मुहम्मद मन्ज़ूर अहमद मिस्बाह़ी सदरुलमुदर्रिसीन 
मख़दूमिया अनवारुलडुलूम असहना जिला देवघर जो उस 
वक्‍त फुैज़ुलउलूम मुहम्मदआबाद गोहना में जेरे तालीम 
थे,और देवबन्दियों के अकाइद बातिला की निशान्दही की 
थी,समझा बुझा कर ले गये दिल में सोचता था कि किसी 
तरह एक साल गुज़ारुगा उसके बाद देवबन्दी मदरसा में 
. दाख़ला ले लूँगा। 


|3॥0 

इसी दौरान उ रो अगंज ती की तकरीब राह | 
गई थी,और उन दोनों की मुईत में घोशी चला गया। |) 
देखा कि लोगों का बड़ा हुजूम हैं। तकबीर व रिसालत 
और हज़रत ताजुश्शरीआ के फलक शगाफ नश्षरों से ११ 
फुज़ा मामूर हो गई। और एक बुज़ुर्ग,नूरानी हरती,इशाद 
और दीवानों के दरमियान ख़रामाँ रवां दवों थी। उनकी 
एक झलक पाने के लिए क्‍या उुलमा,क्या तलबा और का | 
आम्मतुन्नास सभी एक दूसरे पर टूट रहे थे। सच है : 

जो दिल को फतह कर ले वही फातेह जमाना 

अस्र॒ का वक़्त हो चुका था। महल्ला करीमुद्दीन 
पूर की एक मस्जिद में हज़रत ने अस्र की नमाज पढ़ाई 
और बाद नमाज़ वहीं जलवा फरमा रहे। मैंने बिल्कुल 
करीब से दीदार का शर्फ हासिल किया। आप ने उसी | 
जगह लोगों को मुरीद करना शुरू कर दिया। मेरे करम 
फरमा मुझे सामने बैठाया,और कहा तुम भी मुरीद हो 
जाओ। उस वक़्त मैं न मुरीदी से वाकिफ था और न ही | 
पीरी से। और न ही आला हजरत व मुफ्ती आजम हिन्द | 
अलैहुमा रहमतुर्रहमान के नाम से मेरे कान आशना हुये | 
थे। बराहे रास्त हज़रत के नूरानी हाथ परं हाथ रखा,और | 
बैअत की सआदत से बहरा वर हो गया। हलका इरादत | 
में आना था कि जिन्दगी की काया ही पलट गई। जहन 
व दिमाग के दरीचे खुल गये और सारे शुक्‌क व शुबहात | 
का अज ख़ुद इजाला होता चला गया। हजरत के दीदार | 
और एक निगाहे करम ने जो जरीनवाजी करम फ्रमाई 
की,उसे ताज अयात. फराणोश महक ताहीन हयात फ्रामोश नहीं किया जा सकता है | 
शक 
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उन का दिया हुआ शजरा जिस में दस्त मुबारक से 
हजरत ने अपना दस्तख़त फ्रमाया था,बाद नमाज़े फजिर 
पढ़ना रोज़मरी का मामूल बन गया था। फिर क्‍या था बद 
मजहबियत के ख़न्दक में जाने से महफूज़ व मामून हो 
गया। मुझे ख़्याल आता है कि उसी मौका पर गरीडीहा 
के मौलाना मुहम्मद अनवर अहमद रजवी के सर पर उस 
भीड़ में मस्जिद की चहार दीवारी की ईंट गिर गई,जिस 
की वजह से खून जारी हो गया और चोट लग गई थी। 
हजरत करीब आये और आप ने सर पर दस्ते शफकत 
रखा कि ख़ून बन्द हो गया,और सारी तकालीफ यक 
लख्त दूर हो गई। इस ऐअतिबार से भी वह दिन काबिले 
याद गार है कि जब मैंने रईसुत्तहरीर काइदे अहले 
सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी,शारेह बुख़ारी 
मुफ्ती मुहम्मद शरीफूल हक अमजदी, मुहद्दिसे कबीर 
अल्लामा जियाउल मुस्तफा कादरी, बहरूलडलूम मुफ्ती 
अब्दुलमन्नान आजमी जैसे अकाबिर उलमा और असातीने 
 मिल्‍लत को जिन्दगी में पहली बार देखा था। 
. ख़ानकाहे बरकातिया की करामत 

शर्फे मिललत हज़रत सय्यद शाह अशरफ मियाँ 
बरकाती खानकाह. बरकातिया मारहरा शरीफ अपने एक 
तवील मजमून में तहरीर फरमाते हैं कि 4996 ई में 
सरदियों के दिन थे मैं ख़ानकाह में मौजूद था। इत्तेलाअ 
मिली कि हजरत अजहरी मियाँ साहब आये हैं। मैंने बाहर 
जा कर मुलाकात की। हजरत अजहरी भियाँ जब हुज़ूर 
._ _वालिद माजिद(अहसनुल उलमा) कद्दिसा सिर्रुहु की 
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हयात में तशरीफ लाते तो पुर तकल्लुफ नारश्ता का 
इन्तिजाम होता। मैंने भी इन्तिजाम करना चाहा लेकिन 
हजरत अजहरी मियाँ ने कहा कि में तकल्लुफ न करूँ। 
एक लिफाफा में नजराना दे कर फरमाया कि यह वालिदा 
माजिदा की खिदमत में पेश फरमा दें,और फौरन रुख़सत 
हो गये। बमुश्किल चाये पी। जब वह चले गये तब मुझे 
ख्याल आया कि उस दिन मेरी वालिदा माजिदा की इद्दत 
पूरी होने का दिन था,क॒दीम ख़ानदानों में रिवाज है कि 
इद्दत के खात्मा पर करीबी अज़ा गमगुसारी के लिए आते 
हैं,तमी मुझे इस बात का अन्दाज़ा हुआ कि आज हजरत 
अजहरी मियाँ नाश्ता के बगैर क्‍यों चले गये। दरअसल 
वह चाहते थे उस दिन घर की ख़्वातीन उन की वजह से 
कोई तकलीफ न करें। 
हुजूर अहसनुलड़लमा कुद्दिसा सिर्रुहु के विसाल 
पर भी हजरत अजहरी मियाँ साहिब को बहुत रजं॑ हुआ 
था। हुजूर अहसनुलउुलमा को वह एक घने दरख्त की 
मानिन्द समझते थे,जो कड़ी धूप में अपना साया शफ्‌कृत 
दराज कर देता है। | 
था जो अपने दर्द की हकीमी दवा मिलता नहीं 
चारा साजे दर्दे दिल दर्दे आश्ना मिलता नहीं 
सितमबर 2003 ई में एक दिन हजरत अजहरी 
मियाँ साहिब का फोन आया,फ्रमाया कि हुज़ूर अहसनुल 
उलमा अलैहिर्रहमा वर्रिज़वान की मनक॒बत में चन्द 
अशआर हुये हैं,आप नोट फुरमा कर उस साल के अहले 
सुन्‍्नत की आवाज”के शुमारा में शाइअ करा दें। मैंने फोन 
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पर वह अशआर नोट किए और"“अहले सुननत की 
आवाज"के 4434 हिजरी 2003 ई के शुमारा में शाइअ कर 
दिए | 

हुज़ूर अहसनुल उलमा अलैहिर्रहमा वर्रिजवान के 
गुलाम और फकीर बरकाती की हैसियत से मेरी फहम 
मुझे यह शऊर देती है कि मैं दुआ गो हूँ कि ख़ानवादए 
रजविया में हजरत अजहरी मियाँ खुसूसन और दीगर 
अख़लाफ उमूमन अहले सुनन्‍्नत व जमाअत की ड्ल्मी 
कियादत के उस मनसब को मजबूती से थाम लें,जिस का 
इल्म हमारे आला हजरत और हमारे मुफ़्ती आजम नेन 
सिर्फ यह कि उठाया था. बल्कि हमेशा बुलन्द रखा था। 
एक बार हुजूर अहसनुल उलमा अलैहिर्रहमा वर्रिज़वान से 
किसी ने दरयाफ़्त किया कि हुज़ूर आप की ख़ानकाह के 
बुजुर्गों की कौन कौन से करामत हैं। जवाब अता किया 
गया कि हमारे ख़ानदान में अपने बुजुर्गों की करामतों का 
ज्यादा बयान नहीं किया जाता है,क्यों कि हमारे बुजुर्ग 
हमें सबक दे गये हैं कि दीन पर इस्तेकामत किसी 
करामत से ज़्यादा बुलन्द होती है। वह साहिब फिर जब 
बजिद रहे तो हुजूर अहसनुलउलमा अलैहिर्रहमा वर्रिज़वान 
ने फरमाया सुनये!माजी क्रीब में मेरी ख़ानकाह की दो 
रपये 3 हैं। एक अहमद रजा और दूसरी मुस्तफा 
रजा“वह साहिब यह सुन कर शिशद रह गये। जब भुफ़्ती 
शरीफूलहक्‌ अमजदी रजवी बरकाती कुद्दिसा सिरुहु यह 


४५. ._ वाकिआ सुनाते थे,तो आब दीदा हो जाते थे। 





अर ् जिन्दगी एक बेहद पेचीदा निजाम का नाम है। 
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दीनी अफकार,दुनिया की रफ्तार,रिवायत की पास 
दारी,इल्म से हासिल शुदा तसललुब और रूहानियत से 
कशीद कर्दा रवा दारी,अपनी जड़ों से वाबस्तगी और 
अपने शजर की ऐसतादगी,यक दरगीर व मुहकम गीर पर 
अमल दर आमद और खुद अपने दरीचों को वारख करता 
ताजा हवा की आमद असलाफ की दानिश से फेज 
उठाना,और अखलाफ की तरबियत करना,अहबाब की 
हमा-जिहत तरक्की के लिए उन में जोश भरना और खुद 
हर मौका पर बाहोश रहना, जो बजाहिर दूर रहते हैं उन 
में स्मुसूस व लिल्लाहियत तलाश करना,और जो हमा 
वक्‍त करीब रहते हैं उन के अफआल की निगरानी 
करना,जमइयत को मरबूत रखने के लिए तसलल्‍्लुब को 
काम में लाना,और फितनों से दूर रहने और फितनों को 
दूर करने के लिए ज़रूरी लचक पैदा करना। यह उन 
गोनागो उमीदों में से चन्द हैं जिन्हें मैं हजरत की जात 
से वाबस्ता रखता हूँऔर दुआ गो हूँ कि काश ऐसा हो 
कि हमारी स्लानकाह बरकात की अगली पीढ़ियां अपने 
जमाने के पौदे वाले से कह सकें। सुनो माजी करीब में 
हमारी स्वानकाह को तीन करामतें हैं। “अहमद रजा 
मुस्तफा रजा और अख्तर रजा।" 
बारिश के लिए दुआ 

मुफ्ती आबिद हुसैन रज॒वी सदरुलमुदर्रिसीन 
मदरसा फैजुलउलूम जमशेदपुर बयान करते हैं कि आज 
से तकरीबन 48साल कब्ल जब हुज़्र ताजुश्शरीआ 
मदरसा फेज़ुलउलूम जमशेदपुर तशरीफ लाये थे,उस 
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मऔका पर मुझ को हजरत की ख़िदमत का मौका मिला 
था। गुस्ल वगैरा कराने की सआदत मिली थी,कब्ल अजी 
अलजामिअतुलअशरफिया मुबारकपुरं में भी जमाना तालिब 
इल्मी में उन के हाथ पाँव दबाने का शफ मिला था। उस 
खिदमत के सिला में हजरत ने अपने दस्ते अकदस 
से अपना शजरा भी अता फरमाया था। 

इस मौका से एक साहिब हज़रत के पास आये 
और अर्ज़ किया कि हुज़ूर मेरी अहलिया को इस्काते हम्ल 
हो जाता है। हम्ल ठहरता है लेकिन चन्द दिन या चन्द 
माह के बाद गिर जाता है। हजरत ने फ्रमाया कि सात 
सुइयाँ ले कर आओग,मैं सात सुइयाँ ले कर हाजिर हुआ। 
हजरत ने तअवीज बना कर दिया। वह तावीज इतना 
असर अन्दाज़ हुआ कि इस्कात का मर्ज जाइल हो गया, 
और वह साहिबे औलाद हो गये। 

22 जून 2008 ई मुहिब्बे मोहतरम जनाब कारी 
अब्दुलललील साहब शोअबए किरअत मदरसा फैजुलउलूम 
जमशेदपुर ने फुकीर से फ्रमाया कि पाँच साल कब्ल 
हजरत अजहरी मियाँ किब्ला दारूलउलूम हनफिया 
जियाउलकुरआन लखनऊ की दस्तारबन्दी की एक 
कान्फ्रेन्स में खिताब के लिए मदऊ थे। उन दिनों वहाँ 
बारिश नहीं हो रही थी। सख्त कहत साली के अय्याम 
गुजर रहे थे,लोगों ने हजरत से अर्ज की कि हुज़ूर बारिश 
के लिए दुआ फ्रमा दें। हज़रत ने नमाज इस्तिस्खा पढ़ी 
और दुआयें कीं,अभी दुआ कर ही रहे थे कि वहाँ मूसला 
घार बारिश होने लगी और सारे लोग भीग गये। 
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बरख्ती पर नाज करते हुये अपने जजबात का अनोछ 
अन्दाज में इजहार करते हुये फरमाया कि में कलकत्ता भें 
कसीर अज दिहाम की वजह से चादर पकड़ कर मुरीद 
हुआ था,कि काश हुज़ूर की जी भर कर ज़्यारत कर लेता 
और मुसाफा का मौका मिल जाता। काफी दिनों तक यह. 
मुराद न आई,3फ्रवरी 2003 ई को जब हजरत बारीनगर 
टेलकी तशरीफ लाये तो जलसा की सुबह मदरसा 
फैज़ुलउलूम में भी तशरीफ लाये,में मदरसा के सामने 
खड़ा था कि इतने में हज़रत की गाड़ी आ गई। उस के 
बाद क्‍या था मैंने खूब हज़रत से मुसाफा किया,हाथों को 
बोसा दिया और हाथ पकड़ कर हजरत अल्लामा 
अलैहिररहमा की साबिक रिहाइशगाह में ले गया। मैं 
समझता हूँ कि हजरत अपने इस मुरीद की दिली 
कैफियात से आगाह हो गये,इसलिए इस मर्तबा अपना 
मौका इनायत फरमाया कि उस वक्त मेरी ख़ुशी की 
इन्तिहा न रही,उस वक़्त हज़रत का चेहरा इतना वजिह 
और खुबसूरत था कि बयान से बाहर है। 
दाढ़ी के लिए हिदायत 

मौलाना मंसूर फ्रीदी मुदीर सेहमाही फौजुर्रजा 
“बिलासपुर(छत्तीसगढ़)बयान करते हैं कि मुझे आज भी वह 
दिन याद है जब मैं जामिआ फैजुलउलूम जमशेदपुर मं 
जेरे तालीम था,आप की तशरीफ आवरी' “गुम्बदे ख़जरां 
कान्फ्रेंस”गॉँधी मैदान में शिरकत की गर्ज से हुई थी,उर्त 
वक़्त मुसलमानाने जमशेदपुर की खुशी ईद की खुशी रे 
किले ऐसा मालूम होता नहीं थी,भीड़ के मनन्‍ज़र से ऐसा मालूम होता ०िं 


" छः 
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रिजालुलगैब की आमद आमद है। 
दीवाना वार दौड़ रहा था ,जिस जानिब सरकार 
ताजुरशारआा की सवारी चल रही श्री,जब गाड़ी 
दारुलउलूम गौसिया निजामिया जाकिर नगर की तरफ 
चलने लगी तो मैं भी चल हक 


पड़ा। हज़रत कारी फजले हक 
अजीजी ने नमाजे मगरिब पढ़ाने की और दारुलउलूम के 


मुआइना की 'दअवत दी थी,बाद नमाज़े मगरिब लोगों ने 
हल्का में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया तो 
आप उसी जगह तशरीफ फ्रमा हो गये,हल्का इरादत में 
शामिल होने वालों में एक साहिब जिन का नाम सुल्तान 
अहमद था,जब करीब पहुँचे तो हुज़ूर ताजुश्शरीआ ने 
अपने एक हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया,अब क्‍या था 
तमाम हाजिरीन क॑ चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी उड़ी सी नजर 
आने लगीं कि अब क्‍या होगा पता नहीं उन से क्‍या 
गलती हो गई। अभी हम तमाम लोग इसी :-कशमकश में 
थे कि हजरत का दूसरा हाथ सुल्तान साहिब के चेहरे 
और दाढ़ी की तरफ उठा,और निहायत मुशफ्फकाना 
अन्दाज में मोहब्बत भरे लहजे से आप ने फरमाया 
“रुखसार दाढी का बाल इतना नहीं उतारा जाता,यह भी 
दाढ़ी के हुक्म में है,इस को आइन्दा तराश ख़राश न 
करना”मैं हैरत में था कि आप जाह व जलाल और रोअब 
का यह आलम कि जमाना आप के क्रीब आने सिए से 
घबराता है.मगर शरीअत का हुक्म नाफिज़ करने क॑ जिए 
_ आप का जमाल और आप की शफुकत का वह मन्जर में 
अपनी जिन्दगी के किसी भी मोड़ पर नहीं भूल है: 2028 


हुआ... ... - जज आगाज 


पूरा शहर उस जानिब 
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4995 ई दारुलउलूम फैजुर्रज़ा बिलासपुर का रस 

संगे बुनियाद के लिए हु॒ज़्रताजुश्शरीआ तशरीफ 
लाये,आप की तशरीफ आवरी से कब्ल हासिदीन में भे 
किसी ने रास्ते में गिट्टी डाल दी ताकि उस राह भे 
गाड़ी न निकल पाये और इस तरह हम काम्याब हो जा; 
कि दारुलउलूम की बुनियाद के लिए ताजुश्शरीआ 
तशरीफ न ला सकेंमगर जब अज्म जवाँ होता है और 
बुजुर्गों का फैजान जारी होता है तो ख़ालिद व तारिक सा 
जांबाज भी अल्लाह भेज देता है,और उस से अपने दीन 
का काम ले लेता है,उस मन्‍्जर को देख कर हजरत 
मौलाना जहाँगीर रजा नूरी परेशान हो जाते हैं. मगर चूंकि 
आप अज़्म व इरादा के पुख्ता चटान ठहरे इतनी जल्दी 
हिम्मत कैसे हारते,आप ने मुकम्मल तदबीर इख्तियार की 
हैं मगर चुंकि आप जहाँगीरी को अपनाते हुये एक मजदूर 
से बात की,इस गिट॒टी को कितनी देर में हटा सकते 
हो,चुंकि गिट््‌टी की तादाद बे शुमार थी यह तसब्दुर भी 
नहीं किया जा सकता था कि एक दो छचटे में रास्ता 
साफ किया जा सकता है,मगर उस मजदूर ने सिर्फ इतना 
कहा कि आप के हज़रत के आने से पहले हम रास्ता 
साफ कर देंगे,आआप इधर की फिक्र छोड़दें और अपना 
काम करें,और बन्दे ने यह तै किए बगैर कि आप कितर्नी 
देंगे काम शुरू कर दिया,जब हज़रत की गाड़ी पहुँची ऊरए. 
से कब्ल पूरा रास्ता साफ हो चुका था,और 2 
दारूलड़लूम फैजुर्रजा रस्मे संगे बुनियाद के लिए तशर्री 
ले हो आआप भेड़ आल के गीछे पीछे डांसिदीन 2 की गाड़ी के पीछे पीछे हासिदीन जो 4: 
|___>“न्‍ााननमममझमन 
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नियती लिए हुये आगे बढ़ कर हजरत को रोकना ही चाह 
रहे थे कि वह आप के चेहराए पुर अनवर से अयाँ रोअब 
व जलाल को ताब न ला सके और फौरन उलटे पाँव 
लौट गये,और इस तरह से दारूलउलूमफौज़ुर्रजा की 
बुनियाद हुज़ूर ताजुश्शरीआ के मुकुद्दस हाथों से रखी 
गई | 





इसी सफर का वाकिआ है कि मुहिब्बे मुकर्रम 
हाफिज व कारी मुहम्मद सादिक हुसैन फरमाते हैं कि 
हुजूर ताजुश्शरीआ की ख़िदमत के लिए मैं मामूर था और 
आप अलहाज गुलाम सरवर के घर आरौम फुरमा थे,मैं 
हजरत के सर में तेल मालिश कर रहा था और अपने 
मुकद्दर पर नाज़ कर रहा था कि एक जर्रा नाचीज को 
फलक की कदमबोसी का शर्फ हासिल हो रहा 
था,अचानक मेरी निगाह हुज़्रे वाला की हथेलियों पे 
पड़ी,मैं एक लमहा के लिए थरथरा गया आखिर यह क्‍या 
हो रहा है मेरी निगाहें क्या देख रही हैं मुझे यकीन नहीं 
हो रहा है,आप तो गहरी नीन्द में हैं फिर आप की 
उंगलियाँ हरकत में कैसे हैं?मैंने मौलाना अब्दुलवहीद 
फुतहपुरी जो उस वक्त मौजूद थे और दीगर अफराद को 
भी इस जानिब मुतवज्जोह किया तमाम के तमाम हैरत व 
इस्तिअजाब में डूब गये थे,मुआमला यह है कि आप की 
उंगलियाँ . इस तरह हरकत कर रही थीं गोया आप 
तस्वीह पढ़ रहे हों,और यह मन्‍्जर मैं उस वक्त तक 
देखता रहा जब तक कि आप बेदार नहीं हो गये,इन 
तमाम तर कैफियात को देखने के बाद दिल पुकार उठता 
| है कि: 


हभाशभभाभणणआआआ 5५ 5. ाााानााभाणाा,भणा न 
सोये है यह बजाहिर दिल इन का जागता हऐ 


2003 ३ में जर्से हुज़ूर गुफ़ितिए आजम के मौके पर 
दिहानौर रोड मुम्बई में एक सराए की बुनियाद रखी 
जाती थी,जिस में हुज़ूर ताजुश्शरीआ,और मौलाना शुऐव 
रजा साहब मदऊ थे,बहैसियत सामेअ मैं भी गौ जूद 
शा।अचानक दिल में ख्याल आया कि काश 
इज़्रताजुश्शरीआ के साथ एक दस्तरख्वान पर बैठने का 
मौका मिल जाता तो किस्मत संवर जाती,इसी तस़ब्वुर मे 
गक कियामगाह के दरवाजा पर खड़ा था मेरी तरह 
सैकड़ों मुश्ताकाने दीद कल्ब व जिगर फर्श राह किये हुये 
थे,अचानक दरवाजा खुला और एक साहब ने आवाज 
लगाइ मंख़ूर फ्रीदी कौन हैं, अन्दर आइये। मुझे उस 
वक़्त अपनी समाअत पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह 
तुम्हीं हो जिसे आवाज दी जा रही है,मगर दिल कह रहा 
था कि हाँ हाँ तुम्हीं होऔर फिर क्‍या था फर्ते मुसर्रत से 
मेरी आँखें भीग चुकी थीं,आंसू पोछते हुये में अन्दर 
गया,सलाम व मुसाफा से सरफ्राज़ हो कर घन्‍न्टों हजरत 
की ख़िदमत में लगा रहा,आज भी तसृब्वुर करता हूँ तो 
उस कैफियत से कलब व रूह को ठन्डक का ऐहसास 
होता है,मेरी तमन्ना क्‍या पूरी हुई मेरे ऐअतिकाद की 
दुनिया ने एक ठोस और मुस्तहकम किलऐ को गोया 
तस्ख़ीर कर लिया था जहाँ से आज भी तसब्बुरे शैख्र 
रहनुमाई करता नजर आता है,यह जितनी बातें लिखी गई 
हैं हकाइक पर मन्नी हैं। इस के इलावा भी बे शुमार आप 
की करामतें और तसर्रुफात का जिक्र मिलता है। 
|... २०७५८... २२२२२०२०००००नक»मम-ी 
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(49-वविििथननतनततत 
नगृमा व तरन्‍्नुम का समाँ 

मशहूर कलम कार व अदीब मौलाना मुफ्ती 
शमशाद हुसैन रज॒वी प्रिंसिपल मंदरसा शमसुलउलूम 
बदायूँ शरीफ बयान फरमाते हैं कि एक दिन हम तमाम 
तालिबे इल्म हजरत काजी शबम्सुद्दीन जौनपुरी के दर्स में 
मौजूद थे,और हज़रत पढ़ा रहे थे कि एक बुजुग सिफत 
इंसान तशरीफ लाये। काजी साहिब ,ने खडे हो कर 
उनका इस्तिकृबाल किया। आने वाले को अपनी मसनद 
पर बठाया,और ख़ुद मुअद्दव हो कर बैठ. गये |और 
तालिब इलमों के जहिन व दिमाग में क्‍या तासिर 
उभरा?उसको मैं नहीं बता सकता, अलबत्ता मैंने यह 
महसूस क्या-काजी साहब जैसी शख्सियत। अल्लाह 
अल्लाह उन की इल्‍मी शान व शौकत का यह आलम था 
कि बड़े बड़े उन के सामने तिफ़्ेले मकतब मालूम होते थे। 
उन का इलमी वकार मुस्लिम था। लेकिन आज क्‍या हो 
गया है कि इल्मी जाह व जलाल और फनन्‍नी तमतराकु 
नयाजमंदी के सांचे में ढल गया है। आप ने असातिजा में 
से किसी से मैंने दरयाफ्त किया। 

हजरत यह कौन हैं?उन्होंने जवाब दिया 

यह हजरत अजहरी मियाँ हैं। उस वक़्त तक नाम 
तो सुना था मगर देखा नहीं था,फेर हजरत अजहरी 
मियाँ साहब ने अरबी जबान में एक मनक॒बत पढ़ी। 
गालिबन यह मनकबत हजरत मुजाहिदे मिल्‍लत की शान 
में लिखी गई थी। पढ़ने का लब॒ व लहजा इस कुद्र 
दिलकश था। अल्फाज के जेर व बम में ऐसी मौज़ूनियत 
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थी कि नगमा व तरनन्‍नुम का समाँ छा गया। हमारे तमाम 
असातिजा किराम इस मनकृब॒त से मुतास्सिर हुये और 
बहुत ज़्यादा मुतास्सिर हुये,यहीं से हजरत ताजुश्शरीआ 
की इलल्‍मी लियाक॒त का और बा कमाल सलाहियत का 
नक्श मेरे दिल में उभरता है। 

4979 ई की बात है,मैं जमाअते राबेआ का 
तालिबेइल्म था,मदरसा हमीदिया रज॒विया बनारस के 
सालाना इम्तिहान के लिए हजरत ताजुश्शरीआ साहब 
तशरीफ लाये हुये थे। “मिश्कात शरीफ” का आप ने 
इम्तिहान लिया। मैं इम्तिहान देने वालों में शरीक था। 
लोगों का मेरे बारे में ख्याल था कि नाचीज ॒ तमाम 
तालिबड़ल्मों में बा सलाहियत है। खैर यह उन का हुस्ने 
जन था। 

हजरत ताजुश्शरीआ ने फ्रमाया कहीं से कोई 
हदीस पढ़ो,तमाम साथियों का इशारा पाते ही मैंने दो 
हदीसें पढ़ीं,जिस का मुतालअ्‌ मैं ख़ास तौर पर कर के 
आया था। हदीस तो मैंने सही ऐअराब के साथ पढ़ दी 
और तर्जमा भी कर दिया। उस के बाद हज़रत ने जो 
सवालात इस हदीस के मुतअल्लिकु किए यह यकीन 
जानिये मैंने यह महसूस किया कि मैं अभी तक डल्म 4 
फन से बे बहरा हूँ। इन दो वाकिआत ने मेरे जहन 7 
दिमाग को बहुत मुतास्सिर किया। 

आशिके रसूल 
द डाक्टर हाफिज़ शफीक्‌ अजमल रजवी (बनार# 
जि मा कस कला शाजुए यूनीवर्सिटी) कहते हैं कि हजरत ताजुश्शरी2 ॥ 
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अख्तर रजा स्तरों अख्तर बरेलवी एक सच्चे आशिके रसूल 
हैं। महबूब से दूरी उन्हें कृतअन बरदाश्त नहीं हैं। उन के 
कलाम में फूुरक॒ते मदीना की सूरत में बेकरारी की 
कैफियत और मदीना की हाजिरी की तमन्ना खूब नज़र 
आती है। चन्द अशआर मुलाहिजा फरमायें। 

दागे फुरकते तैबा कल्बे मुजमहल जाता 

काश गुम्बदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता 

फूरकृते मदीना ने वह दिए मुझे सदमे 

कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता 

दूर ऐ दिल रहे मदीने से 

मौत बेहतर है ऐसे जीने से 

फुरकते तैबा की वहशत दिल से जाये खैर से 

मैं मदीना को चलूँ वह दिन फिर' आये खैर से 

शमीमे जुल्फे नबी ला सबा गदीने से 

मरीज हिज़ू को ला कर सुंघा मगदीने से 

इलाही।|वह मदीना कैसी बस्ती है दिखा देना 

जहाँ रहमत बरसती है जहाँ रहमत ही रहमत है 

एक आशिके सादिक की यह आरज़ू और तमन्ना 
होती है कि उस की रूह जब निकले तो महबूब की 
जलवा गरी रहे, महबूब के कदमों में गिर कर अपनी जान 
निछावर करे। मोत बरहक है,हर नफ़्स को मौत का मजा 
चखना है। मगर यह मौत अगर मह॒बूब के कदमों में हो 
तो फिर उस का क्‍या कहना। हजरत अख्तर रजा बरेलवी 
ऐसी मौत को जिन्दगी से ताबीर करते हैं और इसे 
जाविदानी बताते हैं। हजरत अख्तर के यहाँ मौत के इसी 
पाकीजा तस्ाव्वुर॒ की कारफरमाई पाकीजा तसूव्वुर॒ की कारफरमा३ई जा बजा देखने दे खाने 





मलिक मकलनननी न जज: ०. आल 





को मिलती है। 
तिरे दामने करम में जिसे नीन्द आ गई है 


जो फना न होगी ऐसी उसे जिन्दगी मिली है 
इल्मी व फिक्‍्ही इदराक 

नौजवान कलमकार व अदीम मौलाना तौफीक 
अहसन बरकाती मुदीर माहनामा “सुन्नी दअवते इस्लामी” 
मुम्बई अपने तास्सुरात बयान करते हैं कि न सिफु एक 
बुलन्द पाया शाइर बल्कि फिक्ह व इफ्ता के अजीम शह 
सवार,उम्मते मुस्लिमा के सच्चे काइद,और पीरे तरीकृत 
की हैसियत से मुतआरफु हैं,आप की हमा जिहत जात 
वाकेई एक जहान समेटे हुये है,दर्स व तदरीस में भी आप 
की इलल्‍मी व फिक्‍ही लियाक॒तों का अनोखा अन्दाज 
शागिदों की जबानी मालूम हुआ,तस्नीफ्‌ व तालीफ,तर्जमा 
व हाशिया में भी आप के जर्रे निगार कुलम ने खूब जो 
लानियाँ दिखायें,हजारहा फुतावा तहरीर फरमाये,तक्रीबन 
तीस से ज़ाइद किताबें लिखीं,बेशुमार तह॒कीकी मकालात 
व मजामीन तहरीर फ्रमाये,किताबों पर मुक्द्दमात 
लिखे,तकरीज़े लिखीं, हवाशी तहरीर किए। अभी हाल ही 
में मज्लिसे बरकात अलजामिअतुलअशरफिया मुबारक पुर 
आजमगढ़(यूपी)से आप॑ का लिखा हुआ “हाशिया बुख़ारी” 
शाइअ हुआ जो वाकई अरबी जबान व अदब में आप की 
महारत,इल्मियत व फूकाहत,और फनन्‍ने हदीस में कमाल 
का पता देता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा 
कुद्दिसा सिर्रुहु की किताब“अलमोअतमदुलमुस्तनद”का 
सलीस उर्दूज़बान में तर्जजा किया जो दर हकीकुत तर्जमा 
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निगारी का एक अनोखा बाब ऐ॥,और रूहे बलागत की 
कमा हकक्‍कोहु तर्जमानी का लाजवाल गृंजिनए मञरूफ है। 
यह तर्जमा आप के कलग से वजूद में आया,जिस की 
अदबियत का अन्दाजा, मुताला के बाद ही लगाया जा 
सकता है। यह दर हकीकृत आप की खिदमात और इल्गी 
गहराई व गीराई का आईनादार है,इसी नोअ का एक और 
शाह कार (5४४॥२५..... ,>«. .« («59 ५ ;-॥ (अज़ इमाम 
अहमद रजा कादरी)का त्तर्जा है। बिला शुबह यह सब 
फज़्ल है अल्लाह अज़्ज़ व जलल का,करम है रसले 
आजम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम का,और 
फैज़ान है आला हज़रत मुजद्ददे आजम और मुफ्तिए 
आजम अलेहिमर्रहमा का,जो आलमे इस्लाम के रू ब रू 
आफताब की शक्ल में जगमगा रहा है। दिलों को 
जूफिशॉ,अज॒हान को दरख्शाँ और अफुकार व ख्यालात 
को अनवार इल्म व मअरफृत से गुलबद अमाँ कर रहा है, 
और सारी ख़ल्कृत उस के फुैज़ान से मालामाल हो रही है। 
शरीअत की पासदारी 

मशहूर झ़ातीब मौलाना अब्दुलमुस्तफा हश्मती 
सिद्दीकी मोहतमिम दारुलउलूम मख़दूमिया रुदोली शरीफ 
जिला बाराबंकी ने इम्साल “'उर्स नूरी” मुन्भकिद १3 
मुहर्रमुलहराम 4437 ई को अजहरी मेहमानरक्षाना में 
5 में बयान फ्रमाया कि दुबई में एक अब्दुर्रज़्ज़ाक्‌ 
नामी शख्स जो सोने का बहुत बड़ा -ताजिर है,सैकड़ों 
लोग उस के यहाँ काम करते हैं,बिला शुबह वह ताजिर 
.. खरब पती है,वह ताजुश्शरीआ के मुरीदों में से है,दुबई के 
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कियाम के दौरान वह ताजुश्शरीआ से मिलने आया। 
किसी शख्स ने ताजुश्शरीआ से यह बताया कि उन के 
यहाँ तरावीह की इमामत कोई देवबन्दी या वहावी करता 
है। इतना सुनना था कि ताजुश्शरीआ के जलाल का 
आलम न पूछिये,उस शख्स से मुसाफा नहीं किया और 
बहुत सख्त सुस्त कहा,आख़ीरकार उस ने मअज़्जरत की 
और तौबा की और उज पेश किया कि हमें इस बात का 
इल्म नहीं है कि हमारी कम्पनी में सैकड़ों लोग काम 
करते हैं,इसलिए हमें इस का इल्म नहीं हो सका कि कौन 
इमामत करता है,बहरहाल आइन्दा ऐसा नहीं होगा,जब 
सब के सामने उस ने तौबा इस्तिगफार किया फिर 
ताजुश्शरीआ ने उसे नर्मी से समझाया,और अकाइटदे 
वहाबिया बताया,और मसाइले शरीआ उसके सामने पेश 
किया। वह शख्स सरतापैर सरापा इज्ज व इंकेसारी का 
घुजस्समा बना रहा,मौका पा कर उस ने अर्ज किया हुज़्र 
गरीब ख़ाने पर तशरीफ ले चलें, तो हजरत ने साफ 
लफ़्ज़ों में फुरमाया कि इस बार तो में नहीं जा सकता, 
अगर तुम तौबा पे काइम रहे तो आइन्दा सफर में 
चलूँगा। हालांकि उस से पहले कई बार उस के घर जा 
चुके थे। इस मुशाहिदा को पेश करने का मकसद यह है 
कि ताजुश्शरीआ हकीकी मअनों में आला हजरत,हुज्जतुल 
इस्लाम और हुज़ूर मुफ़्तीए आजम हिन्द के इल्म व अमल 
और फज़्ल व कभाल के सच्चे वारिस व अमीन हैं,और 
मौजूदा वक़्त में उन की शख्सियत आफताब व माहताब 
की तरह है,जिस से सारा जमाना फैज पाता है। सिवा 
कन्‍नन न -+-:ऊ:--  न्‍वबबतन-..__ 7 | शि 
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उन के जो आँख रख कर भी हसद में बन्द किए रहते 
हैं | 








दुबई में गोल्ड मार्केट के (,,॥..६॥ .... ,, +में 
सुन्नियों की सरकजी मस्जिद है जिस में पाकिस्तान के 
कारी गुलाम रसूल साहब इमाम थे। जुमा का दिन था 
बावजूद यह कि वहाँ माइक पे नमाज होती थी,बडी 
मस्जिद थी,भीड़ भाड़ नमाजियों की इतनी होती थी कि 
माइक के बगैर आवाज़ पहुँचना मुश्किल था,उन तमाम 
बातों के बावजूद न यह कि लोग क्‍या कहेंगे और क्‍या 
होगा,जुमा की इमामत फुरमाई बगैर माइक के न कोई चूँ 
चिरा न कोई हंगामा। हांलाकि लोगों को सवाल करने का 
पूरा पूरा हकु था,कि जब हर जुमा को माइक पे नमाज 
होती है तो आज बगैर माइक के क्‍यों? 

.. यह सब कुछ फज़्ले खुदावन्दी और इताअत शरअ 
का समरा है और नतीजा है,अवाम भी उन्हीं उलमा को 
मतऊन करती है जो शरीअत को मजाक बनाए हये 
हैं,आअगर कोई पाबन्दे शरीअत हो तो कौम ज़रूर उस से 
मोहब्बत भी करती है और ऐहतिराम भी। 

रूदोली शरीफ में 24/जमादिलआरिर 4400 
हिजरी में “सुन्नी कांफ्रेन्स” के नाम से कुछ लोगों ने एक 
जलसा किया,और रईस उड़ीसा हुजूर मुजाहिदे मिल्‍्लत 
मौलाना शाह हबीबुर्रहमान साहब उड़ीसवी(मुतवफ्फी 440॥ 
हिजरी) और ताजुश्शरीआ,को मदऊ किया। जलसा वालों 
की बे तवज्जोह और अफरातफरी देख कर मैंने इन दोनों 
बुजुगों से गुजारिश की कि हमारे यहाँ तशरीफ ले चलें। 


उन हजरात की करम फरमाई कि चदबंत क0, दअवत कबूल फर 
ली,लेकिन उस वक्‍त मदरसा की ऐमारत मुख्तसर ह और ॥ 
इन्तिजामायात भी माकूल न थे। इसलिए मदसरे है 
मुत्तसिल मुहम्मद उमर कुरैशी साहिब के मकान म॑ दोनों 
बुजुर्गों के कियाम का इन्तिज़ाम हुआ,साहिबे खाना का 
कारोबार कलकत्त्ता में चलता था,वह वहीं हुज़ूर मुजाहिदे 
मिललत के दामन से वाबस्ता हो गये थे।,साहिबे खाना ढे 
साहबजादा जावेद उमर साहब ने कहा कि मेरी वालिदा 
भी हुज़ूर मुजाहिदे मिललत से मुरीद होना चाहती है,आप 
हज़रत से गुजारिश कर दें कि "कबूल फुरमा लें,मैंने हुज़र 
मुजाहिदे मिल्‍लत से अर्ज़ किया,हज़रत ने फरमाया"“मिर्य 
सरकार आला हजरत के शहजादे हजरत अजहरी मियाँ 
की मौजूदगी में ऐसा केसे हो सकता है कि मैं मुरीद करू 
उन्हीं से मुरीद करवाइये”चूंकि साहिबे खाना पहले से 
हुज़ूर मुजाहिदे मिल्‍लत के दामन करम से वाबस्ता हो 
चुके थे,इसलिए अहलिया भी बजिद रहीं कि मुझे भी 
हजरत को कनीजों में दाखिल कराइये। बइसरार मैंने 
हजरत को राजी तो कर लिया मगर घर के अन्दर जाने 
का जो रास्ता था वह हुज़ूर ताजुश्शरीआ की कियाम गाह 
से हो कर गुजरता था। हज़रत ने फरमाया कि मैं हज़रत 
अजहरी मियाँ साहब के सामने से हो कर कैसे गुजर 
सकता हूँ,आख़ीरकार उुकबा दरवाजे से हजरत अन्दर 
 तशरीफ ले गये और फ्रमाते थे कि”“कोई तेज आवाज मे 
कआहिसता बोलोशहणादे कियान करगा बोले कि हज़रत अजहरी मियाँ तशरीफ फुरमा है, 
आहिस्ता बोलो,शहजादे कियाम फुरमा हैं| 
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अल्लाहु अकबर मैं देख कर दंग रह गया,कहाँ एक 
अस्सी साल की अ जीमुलमुरत्तब शख्सियत जिन का 
आलिमाना वकार और मुजाहिदाना शान का जमाना 
खुतबा पढ़ता -हो,.एक त्तीस-पैंतीस साल के शहजादे का 
कितना ऐहतिराम और अदब फ्रमा रहे हैं | 


कंधों पर चारपाई क्‍ 

मशहूर *३४- तजुकरा निगार मौलाना गुलाम जाबिर 
शम्सी मिस्बाही पूरनवी बयान करते हैं कि एक दफा 
बरसात में ताजुश्शरीआ अल्लामा अख्तर रजा ख़ाँ अजहरी 
बाइसी तशरीफ लाये मेरे गाँव के हंजरत मौलाना 
अब्दुलहैय नूरी,जो मेरे करीबी रिशतेदार हैं;हरीपुर जाने के 
लिए तैयार कर लिए,बाइसी से फकीर को टूटी चौक तक 
तो मारूती से लाये,अब वहाँ से हरीपुर जो चन्द कृदम पर 
है कैसे ले जायें,बीच में नाले पानी से पुर थे,किराया की 
जो कश्तियाँ चलती थीं,वह गायब थीं,क्श मकश के 
आलम में मौलाना नूरी ने चारपाई मंगाई,हजरत 
ताजुश्शरीआ को बैठाया चार उलमा या उलमा नुमा लोगों 
ने कांघों पर उठाया,नाले का पानी उबूर कर के बैठक 
तक लाये,हुज़ूर जो अन्दर से जमाल,बाहर से जलाल में 
भरे हुये थे हिचकोले,हिलकोरे खाते हुये फ्रभाया:“या 
अल्लाह|लोग मरने के बाद चार के कंघों से उठाई हुई 
. खाट पर सवार होते हैं,आप लोगों ने मुझे जीते जी ही 
. सवार कर दिया” यह सुन कर लोग कहकहे में डूब गये। 
. लोग आते गये,सुनते गये,कहक॒हे बुलन्द होते गये.यहाँ 
तक कि यह बात तमाम अतराफ में फैल गई,जो 
सुनता.हंस हंस कर लोट पोट हो जाता। आज भी लोग 
द करते हैंतो जेरे लब मुस्कुरा देते हैं। 






।::.: ॥2़ एन ना 
: हाफिज मुहम्मद हुसैन रजूवी की बीनाई वापस 

हजरत मौलाना शाकिरूल कादरी फ जी(ख़ालीफा 
ताजुश्शरीआ)मुदर्रिस मदरसा जहिरूलइस्लाम व इमात व ख़तीब 
हुसैनी मस्जिद उदयपुर(राजिस्थान)ने अपना एक ऐजनी मुशाहिदा 
बयान किया कि अताए रसूल चमने फूातिमा बी महकते फूल 
हुजूर ख्वाजा गरीबनवाज़ के सात सौ छियासीवें(786)उर्स का 
मौका था,।4॥9 हिजरी की बात है कि हुज़ूर ताजुश्शरीआ की 
आमद पर अंजुमन चौक उदयपुर में प्रोग्राम मुन्अकिद हुआ 
हज़रते के हमरा राकिमुस्सुतूर भी था.उस मौक्‌ पर अकीदत मंदों 
का इतना हुजूम था कि हज़रत की कार अपने कंघो पर उठा 
ली थी दिन जुमा वक्‍त सुबह का था नमाज़ के बाद हजरत के 
मुरीदे ख़ास आली जनाब मुहम्मद ख़लील रज॒वी अजहरी (उर्फ 
पप्पू भाई)मोहल्लाह मेवाफरोशान उदयपुर अपने बच्चे मुहम्मद 
हुसैन को लेकर हजरत की खिदमत में हाजिर हुये उस वक्त 
बच्चे की उमर सिर्फ तीन माह थी, आँख की बिनाई का एलाज 
डाक्टर अशोक शमी महाराना भोपाल हास्पिटल उदयपुर कर रहे 
थे, पुरी. जांच परताल कर के डाक्टर ने ला इलाज बता दिया 
था, इस बच्चे को हज़रत की ख़िदमत में पेश करते हुये पुरी 
पेरशानी बयान कर दी, हज़रत ने बच्चे को गोद में लेकर काफी 
देर तक कुछ पढ़कर के दम फरमाया, उसकी आँखों पे अपना 
हाथ रखा,फिर फ्रमाया कि बच्चा ठीक है और कुछ दिनो के 
बाद बच्चे की निगाहें ठीक हो जायेंगी बच्चा दुनिया देखेगा और 
डाक्टर झूठा है। 

अलहम्दु लिल्‍लाह आज वह बच्चा बगैर एलाज के बहुत 
अच्छी तरह देख रहा है, और कुरआन शरीफ मुकम्मल हिफ़ज़ 
कर के हाफिज़ मुहम्मद हुसैन रज़॒वी बन गया है। यह हज़रत 
की करामत पुरे उदयपुर में मशहूर हो गई | 

कोई जाने तो क्‍या जाने कोई समझे तो क्या समझे 
दो आलम की ख़बर रखता है दिवाना मुहम्मद का 
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कि ााााााााााााााााभभझण्णण 2505 
तस्नीफात की भारत में धूम 
यह शहाबुद्दीन _रज॒वी आलिम जी जाह हैं 
चमके क्‍यों न अहले सुन्नत के दिलों की अंजुमन 
यह स॒हाफत के फलक ज़ूफिशा इक माह हैं 
जिन्दगी में इनकी आई है बहुत तब्दिलियाँ 
आ गईं इनकी समझ में दुनिया की मकक्‍कारियाँ 
इन के दम से देखिये शहरे बरेली में अली 
फिक्र ब फन के गुलिस्ताँ में हर तरफ शादावियाँ 
इन की त्तस्नीफात की भारत में हर सू घूम है 
इनकी तहरीरों की जलवा पाशयाँ हर सिम्त है 
इल्म व फन के गुलिस्ता में चश्म दिल से देखिये 
उनकी तखलीकात की बरनाइयाँ हर सिम्त हैं 
खिदमते दीने शहे कौनैन में भस़रूफ हैं 
जिन्दगी है वक्‍फु उनकी कारे मिललत के लिए 
यह फिदाए मसलक अहमद रजा हैं दोस्तो 
लिख रहे हैं हर घड़ी यह अहले सुननत के लिए 
इन के कामों से हैं रहते शादर्मों अहले सुनन 
अहले सुनन के लिए करते हैं हर लमहा यह काम 
राहे हक पर दाइमा चलते रहें ताजिदगी 
अहले हक करते हैं दिल से यह दुआयें सुबह व शाम 
पाए रौशन पर करे यह नाज जितना कम तो है 
इनकी किस्मत का सितारा इन दिनों है ओज पर 
देखिये देते हैं क्या सुन कर मेरे अशआर को 
पर मुसर्रत दिल है उनका हैं तबीअत मौज पर 
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3हततरी की हम दुआयें करते हैं चुनह व गसा 
को रखे जहाँ में शादमाँ हर दम खुदा 
हमे की सर बलन्दी के लिए हैं गुस्तईद 
सा हासिल है फैजे हजरत« अछ्तर रजा, 

हुस्‍्ने अख़लाक व अमल से शाद हैं अहले कल 

आप के सर है यकीनन साया-ए-शाह-ए-जुमन 

दीने बर हक की हमेशा बे गर्ज़ खझ्िदमात से 

अहले दिल के दिल की महफिल में हैं यूँ जलवा फगन 
यह अंली बावफा भी आप के हमराह है 
आलिमाने दीने हक भी तो बेशक साथ हैं 
आप के दिल में है उलफत औलियाए पाक की 
बिलयकीन अफुज़ाल यजदाँ आप के भी हाथ है 

' नतीजए फिक्र : मशहूर नकीब व शाइर हज़रत अल्लामा मौलाना 

द अली अहमद सीवानी, अलीगढ़ 





न्््््ा ताजुश्शरीआ की तस्नीफात 










जानशीने खुफ़्तिए आजम हिन्द ताजुश्शरीअ अल्लामा मुफ्ती अख्तर 
[रजा र्राँ अजहरी मियाँ की तमाम तस्नीफात और फतावा 
मतबूआ के साथ ही साथ अब वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। 
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टग्नाम वे सलियत का तग्नीफं। मो 
आला हज़स्त इमाम अहमद रजा खाँ फाजिल बरैलवी कृदस सिर शए | 
अकाबिरीने अहले सुनत व जमाअत के अफकार व नजरियात्‌ और ताजा ॥। 
की नशर व्‌ एशाअत के जामेअ मन्सूबे पर अमल पैरा होकर ' इस्लामिक रस्थि- | 
सेंटर” दर्जनों किताबें शाया कर चुका है. हमारे इशाअती मकुसद के गाय है | 
| | दीनी मदारिस के असातिजा व्‌ तल्बा को मुसत्तिफ, मज़मग विराः 
तरजमाकार और कुलम का शाहकार बनाने की भी कोशिश है. बैनुलअय॒ ताग | 
तकाज़ों के तहत मुख्तिलफ जबानों में अपनी अवाज़ हर एक फर्द तक पाँचा.। | ॥ 
की मुख्लिसाना जद्दोजेहद की जा रही है जदीद तरज़ेफिक व निगारिश में | ( 
| | इल्मी व्‌ तहकीकी अन्दाज़ से सीरत व तारीख़ी, दअवत व तब॒लीग और | । 
| रज््वियात के मौजूआत पर किताबें तसनीफ की जा रही है, और खूबसूरत | ! 
अन्दाज़ में शाया करके आलमे इस्लाम के सामने मल्जरेआम पर लाया जा रहा | ४ 
है हमारी ख्वाहिश है कि बरैली शरीफ में तस्तीफ व्‌ तालीफ, तरजमा व तख्रीज | 
और तन्‍जीम व्‌ तहरीक का एक मजबूत व्‌ मीसर इदारा साबित हो न 
ताजुश्शरिआ जानशीने हुजूर मुफ्ति-ए-आज़म हिन्द अल्लामा मुफ्ति 
| | मोहम्मद अख़तर रज़ा कादरी अज़हरी दामत बरकातुहुमुल-आलिया की अक्सर 
| | तसानीफ जदीद तबाअत व किताब॒त के साथ आप के हाथें में हैं राकुमुलसतूर 
| हजरत की शख्सियत, जलालतुल इल्म व्‌ फजल, दीनी व फिक्ही खिदमात और | 9 
कारनामों प्रमुसलसल लिख रहा है, आप इन किताबों का मुताअला ज़रुरकरें | 
मोहम्मद :- शहाबुद्दीन सजवी ब्रैलवी 
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